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प्रारम्भिक s fi v Te वक्तव्य 


— IE 


; ` इस झपूर्व ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मर्षि रामकृष्ण ब्रह्मचारी जी का 
` जन्म संवत्‌ १६३७ की कातिक कृष्णा नवमी बुधवार को आजमगढ़ 
जिला के अन्तर्गत मुहम्मदावाद तहसील के समीप चोबेपुर माम में 
एक कुलीन तथा सम्पन्न ब्राह्मण कुल में हुआ | जम्म के ६ महीने के 
पश्चात्‌ ही आप को पिता का दुःखद्‌ वियोग हो गया। अयोध्या - 
यात्रा के समय विसूचिका रोग से उनका परलोक वास हो गया। 


माता के निरीक्षण में आप का पालन.प्रोषण होने लगा । : C 
उचित समय में आप ने खरो ग्राम निवासी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
do नागेश्वर जी महाराज के आश्रम में अध्ययन प्रारम्भ किया । 
अपनी ana एवं अप्रतिम प्रतिभा के कारण अल्प काल में ही 
व्याकरण का.पूणे ज्ञान ग्राप्त कर लिया | दशेनों की ओर विशेष 
बृत्ति होने के कारण आप ने दशेनों का पूणे रीति से परिशीलन 
किया ओर उनका यथार्थे तत्व समझ कर कृतकृत्य हो गये | २३ वर्ष 


लिया | 


ब्रह्मचये का बिधिविहित रीति से परिपालन कर आप ने 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । कुछ काल तक गाहेस्थ्य धर्म का 
यथावत्‌ परिपालन कर इससे आप अलग हो गये क्‍यों कि आरम्भ 
हो से घासनारहित होने के कारण आप संसार से विरक्त थे। अपने 
पूवजों की कीर्ति स्थापना के लिए आप ने चोवेपुर में एक कृष्ण 
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की अवस्था में ही आप ने सब दशेनों का पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर 





" 


(५३. ) 


मन्दिर बनवा दिया और बानप्रस्थाश्रम के नियम. के अनुसार निज 
ग्राम का परित्याग कर कोठिया में भगवत्‌ भजन करने लगे! 

^ ` योगाभ्यासं में आप का परम प्रेम है ओर इसी के अभ्यास 
में आप का विशेष समय व्यतीत होता है । अवशिष्ट समय से 
बेदान्ततत्वो का मनन और निदिध्यासन करते रहते है । आप से 
वढ्कर वेदान्त के तत्व समझने वाले वहुत थोड़े व्यक्ति मिलेंगे । 
महाराज इतने कृपालु एवं परोपकारपरायण हैं कि इन योगानन्द 
और ब्रह्मानन्द को छोड़कर भी अधिकारियों को उपदेश देने के 
लिए तत्पर रहते हैं। ज्ञानपिपासु भक्तजन आप के दशेनों के लिए 
ओर उपदेशास्रतपान के लिये दूर दूर से आते हैं । ज्ञानाञ्जन 
शलाका द्वारा अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्ध जनों की आंखें खोल- 
कर परब्रह्म का स्वरूप दिखा देते हैं आप के उपदेशों से अनेकों का 
जीबन सुधर गया और वे परमपद को प्राप्त हो गये। आप के 
विचार बड़े उदार हैं और हृदय वात्सल्यपूण È | 


“ इसी उदारता और वात्सल्यभाव से प्र रित होकर भक्ता की 
प्रार्थना से आपने इस तस्वदीप नामक ग्रन्थ की रचना की | वेदान्त 
के सिद्धान्ता का समझना साधारण बात नहीं परन्तु इस पुस्तक म॑ 
बडी सरल एवं मनोहर संस्कृत भाषा में वेदान्त के तत्वों का प्रति- 
पादन किया है । साधारण वुद्धि का मनुष्य भी इसकी सहायता से 
वेदान्त के गहन सिद्धान्तों के रहस्य को अनायास समक सकता BI 
महर्षियों ने जिन विषयों के समभाने के लिये बड़े वड़े ग्रन्थ लिख 
डाले हैं वे ही विषय बड़ी ही युक्ति से थोड़े ही शब्दों मे महात्माजी 
ने इस पुस्तक में समझा दिए है शर.क्ति , स्मृति , दशन ओर धमे 
शास्र की सभी आवश्यक वातें इसमें प्रदर्शित की गई हें । परस्पर- 
बिरोधी श्रू तियों का और परस्परविरोधी aka का सामझस्य 


; ~ 
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(i) 
' आपने बड़ी ही सुन्दर रीति से कर दिखाया है। टि 
.. आप का कथन है कि कर्म के द्वारा वोध ओर वोध, के द्वारा 
- मोक्ष प्राप्त होता है। सन्ध्या , जप ; होमं आदि वहिरङ्गं साधन हैं 
ओर वैराग्य अन्तरङ्ग साधन । ka विवेकादि साधनों के द्वारा 
तीनों प्रतिबन्धों के नष्ट हो जाने dx अज्ञान का विलय हो जाता 
हो जाता है थोर ज्ञान का उदय होता. है । ज्ञानोदय होने पर. जीव 
अपने स्वरूप को भली भांति समभंने लंगता. है. और उसके सञ्चित 
एवं क्रियमाण कमे नष्ट हो जाते हैं। प्रारव्ध कर्म. भी निर्वीज हो 
जाते हैं ओर संसार में आवागमन फिर नहीं होता । शंरीरपांत के 
अनन्तर ही जीवात्मा परलात्मा में लीन हो जाता है । जीवन काल 


में जीब प्रत्येक चर ओर अचर वस्तु में अपनी सत्ता देखने लगता है . 


ओर इस संसार को अपना ही रूप समभने लगता. है। 
परन्तु इस स्वरूप के दिखाने के लिये विशुद्ध कुल में उत्पन्न 
साधन चतुष्टय सम्पन्न तत्वचिन्तनपरायण परमश्रद्धास्पद गुरु की 
आवश्यकता होती है । ऐसे गुरु के उपदेश के विना स्वरूप का 
देखना अंसम्भंव है। इसी उद श्य से उक्त महाराज ने . इस पुस्तक 


की. रचना की ओर den nana शिष्यो के लाम के लिये - 


अपने प्रान्त की भाषा में इसका अनुवाद भी कर दिया । इस ग्रन्थ 
के द्वारा वहुत से जिज्ञांसुओं को ज्ञान की प्राप्ति होगी ओर संसार 
का परम उपकार होगा | पाद | 


असीघाट, काशी, | | अम्बिकादत्त उपाध्याय एम्‌० ए० 


दीपावली, do १६८६ सांख्य-योग शास्त्री 
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श्री हरिः 
अनन्त श्री विभूषित धमं 
प्राण पूज्यपाद श्री करपात्री 
( श्री हरिहरानन्द सरस्वती ) जी महाराज का 
: आशीर्वाद 


तत्वदीप वेदान्त का ग्रन्थ है इसके, रचयिता 
"ण्डित रामकृष्ण जी महान विद्वान एवं अन्तमुख "tt 
थे | वे सदा ada नियमित रूप से एकान्त वास करते हुये 
वेदान्त शाख के अभ्यास तथा मनन निउध्य.सन में संलग्न 
रहते थे । वे सनातन घम के मंहान समर्थक तथां आदर्श 
थे | थोड़े थोड़े समय के लिये वाहर निकलते थे | दूर दूर्‌ 
से sedi की संख्या में जनता यहां उनका दशंन करने 
आठी थां । उनके मधुर प्रवचन तथा प्रमावशाला व्यक्तित्व- 
दर्शन से प्रभावित होती थी । उनकी यह पुस्तक उनके 
अनुभव का प्रतिफल है अतः आस्तिक लोगों को उससे 
लाम लेना चाहिये । 


श्रा० शु० १२ सोमवार | यशपुर नरेश कोठी 
| शिवाला वाराणमा 
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 ग्रतो घस्ततो अयः 
` विनम्र निवेदन :- 


* तत्त्वदीप ? पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है । इसके रचयिता 
्रह्मीभूत योगिराज श्री रामकृष्ण जी महाराज हैं.। इसका खाव्याय 
करने से यह स्पष्ट अवगत हो सकेगा कि योगिराज जी कितने उच्च 
कोटि के अन्तमुख विद्वान एवं समक थे । अडत वेदान्त के गहन 
तत्त्वों को संक्षेप में सरलता के साथ प्रस्तुत कर आप ने तत्त्व- 
जिज्ञासुजनों का महान्‌ उपकार किया है । मन्थ की उपादेयता को 
दृष्टि में रखकर ही इसके पुनः प्रकाशन की व्यवस्था की गयी । 

. तपस्वी पूतात्मा श्री oso लहून जी. ( टड्वा भरतपुर ) की 
TEN से पुनः इस अन्थ का प्रकाशन हो रहा है यह प्रसन्नता का 
विषय, है ॥ अधिकाधिक श्रद्धालु एवं साधकजन इस ग्रन्थ का 
अध्ययन ओर सनन कर निःश्रेयस प्राप्त करें? यही संर्वेश्वर पूणेतम 
n 3 के चरणों में यह तृतीय पुष्प अपित कर बिनसर 


यदुनन्दन DEI 
रामनवमी सं० २०२६ ANE 
: अस्सी , वाराणसी | 


| 
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तत्त्तदीप आर शान्ति 
श्री प° यदुनन्दन दीक्षित जी ज्योतिपाचाय 
ज्योतिषाणंव , ज्योतिषतीर्थ 


हम भोतिक दृष्टि से अत्यधिक समुन्नत होते जा रहे हैं , 
तब भी अशान्त ही हैं । कुछ ऐसा प्रतीत होता है किं भौतिक उन्नति 
ओर शान्ति का मेल He ही नहीं सकता , क्यों कि हम भौतिक 
दृष्टि से जितना ही समुन्नत हो रहे हैं उतना ही शान्ति हम से कोसो 
दूर होती जा रही है । इसीलिये इम स्वस्थ एवं प्रसन्न नहीं हैं । 
स्वस्थता एवं प्रसन्नता के लिए शान्ति का वरण हमें करना ही होगा 
शान्तिवरण के दो अचूक साधन É— 

१--सन्तो को वाणो का हृदय में घारण 
२- विषयों को विष समझकर उनका परित्याग | 


“शान्तिमिच्छसि चेदापूरु सतां वागसृतं श्रुु। 
हृदये धारणाद्‌ यस्य न पुनः खेदसम्भवः ॥ 
शान्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्त्यज। ” 


विषयों का विषवत्‌.परित्याग सन्तों की असृतस्वरूप बाणी के 
श्रवण से अनायास सन्भव होता है । इसीलिए यह ' तत्त्वदीप ? 
योगिराज परम सन्त ब्रह्मीसूत श्रीरामकृष्णजी महाराज की अमृतः . 
बाणी-म्रन्थःपुनः प्रकाशित किया जा रहा है । 

तात्त्विक तथ्य के प्रतिपादक इस लघुकाप ग्रन्थ में wm 
वेदान्त के सिंद्धान्तों को हृदयङ्गम कराने का सफल प्रयास किया 
गया है। विषयों का-परित्याग वेराग्य की प्रवणता पर निर्भर है। 
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वैराग्य की प्रवणता अद्वैत वेदान्त के तथ्यों का परिशीलन करने से 
ही सम्भव है॥' अतः प्रसङ्गानुसार अडत वेदान्त सिद्ध किन्दीं तथ्यों , 
का यहां संक्षिप्त एवं सरल विबरण दिया जा रहा है इसके आधार 
“पर्‌ Wd के मनन में भी सुविधा होगी । 


. आत्मा 

` .. सतू-चित्‌-आनन्द स्वरूपता आत्मा का लक्षण है स्वेदा 
- अपने स्वरूप में विद्यमान होने के कारण भूत भविष्य वतेमान-तीनों 
. काल में वह आत्मा वाधारहित एक रस रहता है इसीलिये बह सत्य ' 
, कहा जाता है । में? यह अभिन्नज्ञान सभी काल में देखने रे आ मा 
:है। भें नहीं? ऐसा ज्ञान कमी देखने में नहीं आता इसीलिए आत्मा 
नित्य है जेसे गङ्गा जी के फेन बुदबुद qum में जल अनुस्यूत 
है वैसे ही वाल्य योंबन sig आदि अवस्थाओं में तथा जामत-स्वप्न- 
| सुषुप्ति दशाओं में एवं बुद्धि की भली बुरी सभी बृत्तियों में भी 
| आत्मा का अस्तित्व निरन्तर परिपूण २हता है । साक्षी की एक रूपता 
नित्य वनी रहती. है । जो में स्वप्न देख रहा था, जो में सुख से सोया 
था वहीं में अब जागता हूँ- इस प्रकार निरन्तर भाव से आत्मा का 
अस्तित्व अनुभव में आता है अतएव आत्मा सत्य है | 

` ` आत्मा दूसरे किसी प्रकाश की ऊपेक्षा न करके अपने स्वरूप. से 
ही प्रकाशित होता है-- अतः वह स्वयं प्रकाश स्वरुप PI प्रकाशित 
होते हुए जिसके प्रकाश को लेकर यह सव लोक प्रकाशित होता है 
वह आत्मा सभी अवस्थाओं में स्यं प्रकाशित रहता Yee 

आत्मा सुख रूप होने से आनन्द स्वरुप है और परम प्रेम का 

में सव प्राणियाँ का ससीम प्रेम देखने में आता है, परन्तु कहीं भी 
किसी समय भी ग्राणियों को अपने में ससीम श्रीति देखने में नहीं 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(9) 


आती । अपितु अपने में सभी को असीम प्रीति होती है। क्षीण 
इन्द्रिय वाले की तथा बृद्ध की अथवा जो मृत्यु के मुख में आ पहुँचा 
है उसको भी जीवित रहने की आरा बनी रहती है क्योंकि आत्मा 
सवसे अधिक प्रिय है अतएव आत्मा सबसे अधिक परम प्रिय पदार्थ 
है-- | 
४ बित्तास्रियः प्रियः पुत्राथिएडः पिण्डात्तयेद्रियम्‌ इन्द्रिया- 
च्चप्रियः प्राणः प्राणादात्मापरः प्रियः 1 प्रिय वस्तु सव अवस्थाओं 
में प्रिय रहती हे । विपत्ति हो चाहे सम्पत्ति उस समय जैसा आत्मा 
प्रिय होता है वेसा प्रिय दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं होता । खनी पुत्र 
धन जन घर आदि पदाथ तथा व्यापार खेती गोपालन , राजसेवा 
ओर चिकित्सा आदि नाना प्रकार की क्रियायें आत्मा के ही लिये 
हैं । क्या प्रबृत्ति वया निवृत्ति तथा और जो कुछ भी जितना भी 
चेष्टा का विषय है वह सत्र आत्मा के लिये ही है, अन्य के लिये 
नहीं । अज्ञानी पुरुष सुख स्वरूप आत्मा को न जानकर ही बाहरी 
सुख को पाने के लिए उद्योग करता है। परन्तु कोई भी पण्डित 
पुरुष सुख स्वरूप आत्मा को जानकर वाहरी सुख के लिये यत्न 
नहीं करता । अज्ञानी पुरुष स्वभाव से ही स्थूल ओर ux शरीर 
को आत्मा मानकर ओर आत्मा की सुख स्वरूपता .को भूलकर दुःख 
दायक विषयों से सुख चाहता है | 


आत्मा अन्य पदार्थे है ओर सुख उससे अन्य पदार्थ ऐसा 
निश्चय कर के मूढ़ पुरुष यथाथे में वाहरी सुख के लिए यत्न करता 
है । इस संसार में प्रिय पदार्थ का ध्यान करने , उसको देखने ओर 
भोगने में सब प्राणियों को जिस आनन्द का अनुभव होता है वह 
आनन्द उस पदार्थ का धमे नहीं है क्‍योंकि उ उगी व्याति तो मन में 
ही होती है जैंसे WEST जल सर्वथा असत्य ही होता है ।।. : 
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ईश्वर और जीव 

| प्रत्येक पिण्ड में जो अन्तः करण के सहित आनन्दस्त्रठप 
| चेतन है वह जीव कहलाता है । से व्यापी चेतन एक एक होने पर 
| भी अन्तः करणयुक्त जीव अनेक देह होने के कारण अनेक दिखाई 
देते हैं। जैसे एक ही सर्वे व्यापक आकाश अनेक घट रूप उपाधियों 
के कारण अनेक घटकोशों के रूप में दिखाई देता है, महासागर 
में जल अखण्ड रूप से एक समान व्याप्त है, किन्तु जब हमारी 
दृष्टि एक विशेष उसके सूक्ष्म स्थान पर जाती है तव उसे जल विन्दु 
कहते हैं । ओर जव सम्पूण जल का विचार करते हैं तब उसे महा- 

सागर कहते हैं। 
एक उदाहरण ओर लीजिये-- हमारे पास सो नये पैसे हैं, 
उनमें से एक को तो एक नया पैसा कहते हैं और सारे समुदाय को 
- रूपया, वैसे ही एक एक देह में व्याप्त अन्तः करण युक्त चेतन को 
“ जीव ” कहते हैं ओर सव ढेहों में व्याप्त अन्तः करण युक्त चेतन 
को ईशा, ईश्वर, परमेश्वर या भगवान्‌ कहते हैं । जीव को अपने देह 
का ही अभिमान होता है परन्तु ईश को सारी सृष्टि का अभिमान 
होता है । देह में संस्कार युक्त चेतन को जीत्र शर संस्कार रहित 
चेतन को चेतन , आत्मा कूटस्थ साक्षी आदि नामों से कहा जाता 
है। इसी प्रकार सारी सृष्टि में व्याप्त सब जीवों के संस्कार समुदाय 
सहित चेतन को ईश; ईश्वर परमेश्वर या भगवान कहते Ei wk 
सत्कार समुदाय रूप उपाधि से रहित चेतन को ब्रह्म, परत्रद्वा, परा- 
विभूति आदि नामों से कहते हैं। (अ 


यों तो जीव, आत्मा ईश ओर ब्रहम ag 
| ! : “एक 
है। जीव का अन्तः करण विकार या अज्ञान NI TER 
दै, इसी अविद्या के कारण वह खयं आनन्द घन होने पर भी अपने 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— Às—M सा 5 


Md cL 


( छ) 


को दु:खी मानता है तथा पूरणो होने पर भी अपूर्ण मानता है। इस 
सम्पूण ब्रह्माण्ड के आगे एक देह तो इतना अल्प है कि नहीं के 
तुल्य है , इसी से बह अज्ञानी कहलाता है । अल्प उपाधियों में व्याप्त 
जीव अल्प का अभिमानी होने से अल्पन्ञ है , और सारे ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त होने के कारण सवेज्ञ एवं स्वयं सिद्धि है । इसी से ज्ञान उसकी 
AN जाता है । वे भगवान्‌ सर्व शक्ति , सत्य संकल्प , qui- 
दया ओर पूणेकरूणा आदि दिव्य गुणों से विभूषित हैं । 

इसी से उन्हें सगुण विभूति या सगुण ब्रह्म कहते हैं । अज्ञानी 
जीव अपूणे निः सहाय और दुःखी होने के कारण पूणं एवं सर्व 
शक्तिमान परमेश्वर की कृपा सम्पादन करना चाहे, उनकी सहायता - 


| मांगे यह पूर्णंतया स्वाभाविक ही है । भगवान्‌ के विना जीव का 


—) Ss 


——— o 


+ 
| 


| 


कोई ओर सहायक न होने से उसे भगवान्‌ की अनन्य शरणागति 
ही अभीष्ट होती हैं । जीव के-एक मात्र आधार भगवान्‌ ही हैं उनपर 
उनका स्वभाव से ही अत्यन्त उत्कृष्ट ओर अविच्छिन्न प्रेम है , :क्यों- 
कि तत्वतः तो वे एक ही हैं जैसे जीव का भगवान्‌ पर पैसे ही 
भगवान्‌ का भी जीव पर स्वाभाविक प्रेम है। जीव भगवान्‌ के साथ 
अपना सम्वन्ध जान ले उसका यह स्वभाव ही है इसके लिए कोई 
प्रयास की आवश्यकता नहीं हे , किन्तु अज्ञान वश सम्बन्ध को भूले 


| हुये हैं तो भी स्वाभाविक होने के कारण वह प्रेम सहज ही में प्रकट 


हो सकता है , परन्तु वह विषयों में इतना लिपटा हुआ है कि ईश्वर 
की ओर ध्यान के लिये समय नहीं दे पांता। यदि वह एक क्षण के 
लिए भी विषयों से मुंह मोड़ ले तो वह सहज ही में ईश्वर की तरफ 
मुड सकता है । ओर उसके हृदय में भगवत्मेम हो सकता है जिसके 


` सुख का त्रिलोक में कोई तुलना नहीं । -- 


सन्मुख होहिं जीव सोहि जबहीं | 
कोटि जन्म अघ नाशों तवहीं ।। [ तुलसी दास ] 
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भगवान uds हैं वे यह जानते हैं कि जीव अपना ही अंश है 
इसी से जीव पर उनका स्वाभाविक प्रेम है। वे जीव को कभी नहीं 
भूलते । उसकी पूरणी सहायता करने को और उसके योग क्षेम का 
निर्वाह करने के लिये तो वे तैयार वेठे हैं घे यहाँ तक करना चाहते 


हैं कि उसके अन्तः करण में व्याप्त अज्ञान को दूर करके ज्ञान 


ज्योति जगा दें जिससे उसके सव अन्धकार दूर हो जांय फिर कोई 
दुःख हो ही नहीं , तथा वह जन्म मरण की उपाधि से मुक्त होकर 
परमानन्द ओर अपने स्वरुप को प्राप्त हो जाय । परन्तु वात यह है 
कि भगवान्‌ तो जीव की ओर मुह किये एकदम तैयार खड़े हैं 
किन्तु जीव ने उनकी ओर पीठ करके विषयों की ओर आप मुख 
घुमा रखा है , वह विषयों में ही लिप्त है , उनमें ही रममाण है अतः 
विषयों से मन हटाकर प्रभु की ओर लगाने से उनकी प्राप्ति होगी 
साथ ही अज्ञानान्धकार का भी नाश होगा-- 

“जग ते रहु छत्ती त हों राम चरण छः तीन | 

तुलसी देखु विचार दिय है यह मतो प्रबीन ” [ तुलसीदास | 

ma — 
__ -”शास्त्रों में:अनेक प्रकार से. व्याख्यायें माया के सम्बन्ध 
में मिलती हैं , उनका सार यह है जो वस्तु भूत, भविष्य , वर्तमान 
तीनों काल में है ही नहीं , उसको (है? ऐसा मानना माया है.। 
` २-जीब के आत्म स्वरूप. को अपने आवरण से जो रक्षा 

करती है La 8 ar Mr 3 1 

३--जो वस्तु यथाथ ज्ञान होने के. उपरान्त समूल Raa हो 
क तात MB | EU. 
४ काय कारण ( जगत कार्य ओर परमात्मा उसका कारण 
द) के भेद को जो बतावे बह माया है। :. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काय क क Mt UR oam M am लक क 


( क ) 


४-माया वास्तव में कुछ नहीं है परन्तु वेद में आत्मा को 
जगत का कारण तथा सम्पूर्ण जगत्‌ का रूप-कहा है , इससे जगत 
का कारण सिद्ध होने के लिए अर्थात्‌ “ जगत के उत्पन्न होने में पर- 
मात्मा आदि कोई भी कारण भूत. हे ! ऐसा निश्चय होने के लिये 
“ माया ? की केवल. कल्पना की गयी है | 

६--सर्वाधिष्टान जो आत्मा है उसक साक्षात्कार द्वारा जिस 
अज्ञान की निवृत्ति से सर्बत्र पर ब्रह्म ही-- परत्र भासमान होता 
है--वह अज्ञान ही ' माया ? है । 

७--परात्पर भगवान्‌ की उस आदि शक्ति महा माया का नाम 
“ माया? है जो भगवान्‌ की सत्ता पाकर समस्त जगत्‌ विलास को 
रचती है । इस माया का आवरण भगवत्कृपा से, उनके भजन से 
fw होता है-- 


देवी ह्य पागुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते ॥ 


[. गीता २ अ० ] 
हरि माया कुस दोष गुन विनु हरि भजन न जाहिं । 
भजहु राम सव काम तजि अस बिचार मन माहिं ॥ _ 

[ तुलसी दास 

यह. भगवद्‌ भजन जीव - ब्रह्म की अभिन्नता अर्थात्‌ समस्त 

za प्रपञ्च की निःसारता के बोध के साथ ब्रह्मं की सत्यता के अव- 

वोध-में पर्यवसित होता है । इस प्रकार का भगवद्‌ भजन बैदिक 
महावाक्यों के यथार्थ वोध से सुदृढ़ होता है । 

महावाक्य — 
à जीव तथा परत्रह्म की एकाथेता--वोधक वाक्य “ महावाक्य ? 
कहा जाता है । समग्र वेद में इस प्रकार के वारह महा वाक्य B 
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परन्तु ऋग्वेदान्तर्गत ऐतरेयोपनिषद का ' प्रज्ञानं ब्रह्म ? यजुर्वेदा- 
न्तगेत वृहदारण्य कोनिषद्‌ का ` अहं ब्रह्मास्मि ? सामबेदान्तर्गत 
छान्दोग्योपनिषदू गतं ' त्वमसि ? ओर अथर्व वेदान्तगेत सारडू- 
क्योपनिषद्गत “ अयमात्मा ब्रह्म ? ये चार महावाक्य ही मुख्य रूप 
से fu हैं । | | 
पञ्चकोष के विषय :- ब्रह्मात्येक्यानुभव का मूल वैराग्य है , 
वैराग्य उत्पन्न होने में पञ्चकोशा परिज्ञान अति उपयोगी है कोश शब्द 
का अर्थ आच्छादन करना है । 
पञ्चचकोश ये हैं:-- | | 
(१) अन्नमय कोश (२) प्राणमय कोश (2) मनोमय- | 
कोश ( ४ ) विज्ञानमय कोश ( ५ ) आनन्दमय कोष | 
अन्नमय कोशः--अन्नादिं से वना हुआ यह स्थूल देह अन्नमय- | 
कोश है अर्थात्‌ अन्नमय कोश स्थूल शरीर को कहते ही | 
प्राणमयकोशः-पांचकमे इन्द्रियों के सहित पांच प्राण प्राण- | 
मय कोश है। प्राणमय का दूसरा नाम क्रिया शंक्ति भी है क्योंकि | 
प्राणमय कोश के सहारे ही शारीर की सव क्रियायें होती हैं । | 
' मनोमय कोशः--मन ओर श्रोत्र, त्वक्‌ जिह्ला, और प्राण, रूप- | 
पांचो ज्ञान - इन्द्रियों के मिलने से जो कोश होता है उसे मनोमय- 
- कोश कहत हैं मनोमय कोष की सहायता से ही आत्मा में इच्छा | 
उत्पन्न होती है। तात्पर्यं यह है कि मन का स्वरूप ही संकल्प विकल्प | 
बाला है। आत्मा में इच्छा का होना मनोमय कोश से ही होता है। | 
विज्ञानमय कोरा: बुद्धि और त्वक , श्रोत्र , चछु , जिहा , | 
घाण्रूप पांचो ज्ञान इन्द्रियों के मिजने से जो प्रकारा उत्पन्न होता है, ' 
उसे विज्ञान मय कोरा कइते हैं। इसका दूसरा नाम ज्ञानशक्ति भी | 
है, क्यों कि बुद्धि ओर पांचो ज्ञान - इन्द्रियों की सहायता से आत्मा | 
को सब पदार्थों का ज्ञान होता है। | 
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` आनन्दमय कोशः--कारण शरीर रूप अविद्या में रहने आळा बाला 
रज एबं तम गुण के संयोग से मलिन ओर प्रिय तथा मोद .आदि 
वृत्तियो बाला जो कोश है उसे आनन्द मय कोष कहत हैं । कारण , 
प्रिय मोदयुक्त पदार्थ की प्राप्ति से सुदित और सुखित होता है । 
त्रिविध देह ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) पांच कोशों में विभक्त है I 
स्थूलदेहः--अन्नमय कोश से वना है 
सूच्मदेहः- प्राणमय , मनोमय , ओर विज्ञान मय. इन तीन 
कोशों से बना है । 
कारण देहः- आनन्द मय कोश है । 
इस प्रकार “ वेदान्त ? के किन्हीं प्रमुख तथ्यों का परिचय 
प्राप्त करने से हमें “ शान्ति ? अन्यास ही प्राप्त हो सकती है.। शांत 
पुरुष की ये विशेषताएंहै-- , .. 
: शान्त कोन हे ? | 
१--जिसने साधना के द्वारा अपनी इन्द्रियो पर विजय ग्राप्त 
करली है जो समस्त प्राणियों ओर वस्तुओं के प्रति समदृष्टि , रखता 
है भविष्य के लिये प्रारव्ध अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुःखों को 
न चाहता है ओर न छोड़ता है, उसे शान्त कहते हे । | 
` २--जिसकी दृष्टि समा "Bum प्रति मर 
अमृत धारा के समान सुखद शान्त ^ कहत हे । 

k ३--जिसका अन्तस्तल सबेदा के लिये शीतल हो चुका है , 
जो भावनाओं में डूबने नहीं लगता - व्यवहार करते हुए उसमें 
आसक्त नहीं हो जाता, उसे ' शान्त wed हैं । 

` ७--चिर काल तक रहने वाली आपत्तियों में ओर महा प्रलय 
उपस्थित होने पर भी जिसके मनमें घबराहट नहीं होती त्रिविध , 

. (स्थूल, सूच्म कारण ) शरीर के प्रति अहृता , ममता नहीं होती 


उसे ` शान्त! कहते हैँ । . 
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५--जिसकी मनोबृत्तियां seen करते समय भी uga 
| आदि दोषों से ( दूर रहती हैं) दूषित नहीं होती तथा आकाश के 
| समान निर्लेप ओर स्थिर रहती हैं उसे ' शान्त ! कहते हैं । 
। [ यो० aro ag ब्यवहार प्रकरण अध्याय १३ ] 
| क्या ऐसा शान्त [भाव हमें अमिलाषित नहीं है? अवश्य 
| अभिलाषित है, अतः एतदर्थे हमें इस तत्त्वदीप अन्थ का अवलोकन 
अवश्य करना चाहिये । 





हे वैराग्य सम्बन्धी 3g छोक 

i यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी । 

. सत्यं सूनु रयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः ॥। 

शय्या भूमि तलं दिशोऽपि बसतं ज्ञानामृतं भोजनम्‌ .। 

एतेयस्य कुटुम्बिनो बद सखे कस्माद्भयं योगिनाम्‌ ।। १॥ 
सत्यं. माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया. सखा । 

शान्ति पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम ` वान्धवाः ।।:२।। चाणप नीति 
शरीर पोषणार्थी सत्‌ य. आत्मानं fier । | 
आइ, दारुधिया TT नदी. gg" स इच्छति ॥ ३ ॥ 
विषय़ाख्य अहो येन. सुबिरकत्यासिना हतः | 
स गच्छति अवाम्भोधेः पारं. qm AKUN 
वासनाइड्वितः कार्ये' aa च. वासना | 
बद्ध ते Eo सवथा पुसः संसारो. .न निवर्वते ॥ N 
सल तत्कथर्न मन्योन्यं तञ्रवोधनम्‌ | 
एतदेकपरत्वं च Lana Agga: ।| यो० बा७।। g 
दृश्या संभव शवोधेन राग | EN. तान्रवे.। 
रतिनवोदिता याऽसोःब्र्माभ्यासः स. उच्यते: ।। बोट aro ।। ७ M 

JE COT qu 
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गणशायचमः। ` 


| वाग्देवीं वेप्रणम्यादोसबदःखोघनाशिंनीय M: 
गएशंसबविष्नानांनाशकंसबसौस्यदम्‌ः।। 35M 

| नारायणश्रमन्नत्वाणुरू शंकररूपिणस्‌.॥ 

| सुमु्तणांहितार्थायतत्तदीपोऽभिधींयते' ॥ २ ॥ 





| ^. KAA | | 

| सावार्थबोधिनीटीकाक्रियतेसुमनोरमां ॥ 

| बालानामाशब्रोधायरामकृष्णविषश्चित्ता ॥ १ ॥ | 
| — भाषांथ-स्वचिक्रीषिंतं अन्धःके निर्विन्न'परिसमाप्त्यथे ग्रन्थः ` 
| 


पूवं नमस्कारात्मक सङ्गलका निवन्धन' करते हैं । wd दुःखों 
[शिका नाश करनेहारी वाग्देवीको निश्चय करके आदि में 
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२ तत्वदीप सटीक । 


प्रणाम करके फिर Rata नाशकारक ओर सवे प्राणियों को 

सौख्यदायक गणेशजी को प्रणाम कयकर ॥ १॥ पुनः शङ्कररूपी 
नारायणाश्रम गुरुको नमस्कार कयकर सुमुछुजनों के कल्याणार्थ 
तस्वदीप नामक ग्रन्थ का में कथन करता हँ ॥२॥ . 


व्यासादीनाम्महषीणां वेदान्तमतदशिनाम्‌ । 
मतथात्र प्रवच््यामि रागद्वेषभयापहम्‌ ॥ ३ di 


e ' 
भावाथ--बेदान्तमतदर्शी Eme महाषियों का जो aga 
सत है उसको इस अन्थ सें सं कहूँगा जो कि विचारने मात्र से 
अविद्या काय्ये रागद्ग ष भयादिकका विनाश करने वाला È NL ३ ॥ 


| अम्नायैधेस्मंशास्त्रे श्वय॒त्खकर्म्म विवर्णितम (IEEE 


MARET ॥ ४ ॥- 


भावार्थ-्ति स्परतियो से afia अपना uda 

p db णांश्रमधर्म्म 

सन्ध्योधासन अग्निहोत्रारि वही श्रेष्ठ कम्मे mg के इच्छा... 
वाले मनुष्यों को सेवनीय है ॥ ४ ॥ | 


अग्निहोत्रादिकर्ममाणिज्ञानार्थानिजगोभ्रुतिः ॥ 

सूत्रे शारीरकेश्येवमेतव्यासेनवणितम ॥ ५ ॥ `. ... 
भावाथे- अग्निहोत्नादि कम्मज्ञान spin] कह्‌ d 

है । तथाचश्र्‌ तिः ॥ तमेतस्बेदानु बचनेन र aa 2 

Md तपसा. नाशकेन || तिसइस आत्मा को बराह्मणकही' अद्दारुप 

1 इच्छावाले युसुखुजन जानने की इच्छा करते हे किन किन: 
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तत्वदीप सटीक । 2 


साधनो से यज्ञ से दान से अनाशकरूप तप से इसी प्रकार शारी- 
रक सूत्र में व्यासमहषि करके वर्णित है ॥ तथाचसूत्रम्‌ ॥ अग्निहो- 
त्रादितुतत्काय्या t derent! अग्निहोत्रादिकम्म मोक्ष रूप काय्य है 
जिसके एवम्भूत ज्ञान के अथ है aa में तेसादेखनेसे ॥ ५॥ 


तस्पेतपोदमः ऋम्मेंत्यपरावेदिकी श्रुतिः ॥ 
विवोधयतिविद्यायास्साधनलंहिकर्म्मणाय्‌ ॥ ६॥ ` 


. „ सापार्थः । श्रुतिः । तस्यैतपोदम कम्मँतिप्रतिष्ठावेदास्स = 
वाङ्गानिसऱ्यमायतनम्‌  ॥ यह अपर श्रृ तिसन्ध्योपासनादिः 
कम्मों को ब्रह्मविद्या का साधन कहती है ॥ श्र त्यर्थः । तिसब्रह्म 
विद्या के अर्थतादशाबेदोक्तकम्म हैं सर्वाङ्गो के सहित चारो वेद 
प्रतिष्ठा कहीं पादरूप है सत्य भाषण इसका आयतन कहीं स्थान है ॥ 


यजुशश्रुतिस्तथैवाहन्ञानकर्मससुचयस्‌ | 
वशिष्टोऽपिजयादेवंरामायविदितात्मने ॥ ७ ॥ 


सा० । श्रुति ॥ विद्याश््ाविद्याञ्नयस्तद्व दोभयँ सहअविद्य - 
maada विद्ययास्तमशनुते . । अर्थः। विद्या . कहीँ ब्रह्मज्ञान 
अविद्या कहीं वेदोक्त इन दोनों का जो मंनुष्य एकसाथसेवन करता: 
है वह अविद्या शब्द वाच्यकम्मों के अनुष्ठान से सत्यु कहीं पाप को 
तरकर ब्रह्मविद्या करके अमृत कहीं मोच को प्राप्त होता है। ऐसे ही 
वशिष्ठ महर्षि विद्‌तात्माराम जी के वास्ते कहे हैं ॥ केवलात्कम्म 


याना : [ सोडोऽभिजायते . किन्तूमाम्यांहि मोक्षस्स्यादुमयं. 
सुण्डकेऽपिचव्यास्यातंवोधस्यकर््गसाधनस्‌ ॥ 
सत्येनलभ्यस्तपसाह्य षञआत्मेतिवाक्यतः ॥ ८ ॥ 
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.. साषार्थः- मुण्डकोपनिषद्‌ में भी :ऐसा ही व्याख्यात है ॥ 
सत्येन "लभ्यस्तपसा झ ष आत्मा . इत्यादि : वाक्यों से । श्रतिः । 
सत्येन ' लभ्यस्तपसाह्य ष आत्मासस्यंग्‌ , ज्ञानेन ' त्रह्मचरय्यंणनित्यम्‌ ॥ 
र त्यथः । ` सत्यभाषणं KO ओर कब्छुचान्द्रायणादि रूप तप से 
सम्यग्‌ ज्ञान से अष्टाङ्ग मेंथुनत्यागंरूपतित्य ब्रह्मचर्ये से यह आत्मा 
ग्राप्त होने योग्य हे ॥८॥ | 


राभेणेवतथाबोक्त लक्ता 






TEE हच्मंणायानुजाथते N 
कर्तव्यंताप छि गी एणंभता ERI Q2UM क्यिरूंपके ८ 

करताव्यंताम्राणभृतामित्याद्यःवाक्यरूंपकेः ॥ ६ ॥ 
। 2 ARA. करके भी लक्ष्मण लघु भ्राता के.लिए . 
सा निश्चय से'कथित.हे । कर्त्व्यंताप्राणश्रतामित्यादि वाक्यों से । 
तथाचरामगीतायाम्‌ laa प्राणश्षतांस्प्रचोंदितां विद्या. सहायत्व- 
सुपेति सापुनः। श्र तिस्म्ृतियों से. बिंहित जो' क्रिया सो. प्राणियों 
करके अनुष्ठान करने योग्य है क्योंकि: किया: रह्म" विद्या” का “सहायक 
है ओर-!अन्य “अ, तिस्मृतियों से भी ena fap का साधन 
0 चि परा जी सि 
ls — book xal यदिवोधस्यसाधनस्‌ rn i 
कम्म णानम्रजयत्यादि 'वाक्यस्यकायतिः॥ १०॥ ˆ 


: भा Poe 3. i} la IC: पत्ती AR- 3 ke esr af 
सङ्गति कैसे होवेगी तिः. TTU इत्यादि वाक्य 
केह्यसृतत्व॒मानशु दोव आ.ति- न कर्मणा न अजयाध, नेनत्यागेने- 

: पुरा नि LAA: न कम्मेसे.न प्रजा से न धन से gj 
UK से मोक्ष को आफ हुये; है s 
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कम्मणो बोधहेतवम्बोधस्यमुक्तिहेतुता ॥ 


स्फुरायतर्ततस्सम्यह-नकम्मेत्यादिसङ्गतर 1) .१.१:॥ 

आ०--सिद्धान्ती समाधान करते हैं कि कम्मे .को आत्म बोध 
sp Eger है ओर आत्मवोधःको मुक्ति का कारणता प्रसिद्ध ही. है 
जिससे तिससे न कम्मेणान प्रजया इत्यादि. वाक्यो की सङ्गति की 
हानि नहीं है क्योंकि वेदोक्त अग्नि .होत्रादि कम्मे मुक्ति: क्रा 


` साक्षात्‌ कारण.नहीं है किन्तु:आत्मस्वरूप ज्ञान :मुक्ति का साक्षात्‌- 


कारण है तथा च श्र'तिः"॥ 'ज्ञानादेवतुकेंबल्यम्‌ । ऋतेज्ञानान्नमुक्ति 

ज्ञात्वादेव सेपाशहात्तिः॥ ज्ञान से निश्चय करके केंबल्य प्राप्त होता 
daa विना मुक्ति EP नहीं देव को जानकर सबपाशों की 
हानि होती हैं इत्यादि प्रमाण से आत्मज्ञान साक्षात्मोत्त का साधन 
है इससे श्र ति विरोध नहीं ॥ t N 


कम्मणोयदिबोधस्यसाधनत्वन्निरूपितम्‌ ॥ 
वैराग्यादिकमेतस्यसाधनंश्रयतेकथम्‌'॥ १२.॥ 


भा०-शङ्का । ' यदि 'आत्मज्ञान-काः-अभिहोत्रादे कम्मे ही 
साक्षात्मोच्ष का साधन है तब वैराग्यादि चतुष्टयः इस ' आत्म ज्ञान 
का-साधत्त/क्याँ करःश्र.ति होता है x: 


साधर्नद्विविधचात्रशा्रकारेवि बोधितम्‌ ॥ 
वहिरङ्गाभिधन्वाद्यमन्तरङ्गन्डरितीयकम. ॥ १३:॥ 


भा०-समाघान इस शास्त्रविषे शा्रकारोंकरके दो अकार: का ' 
साधन कहा.गया है. प्रथम - बहिरङ्ग-दूसरा अन्तरङ्ग. व्रेराग्यादि ` को. 
ज्ञानः साधन होने में बिरोध नहीं बंदिरङ्ग'ओर-अन्तरङ्ग'का निर्णय 
अगिलेःवाक्य सें pu E li १३ | 
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सन्ध्याह्रोमजपाथबहिरङ्गग्प्रकीतितम ॥ 
वेसग्यादि तथा प्रोक्तमन्तरङ्गन्तुसाधनम्‌ ॥ १४॥ 


. भा०-सन्ध्या होम जपादि ये बहिरङ्ग साधन हैं तैसे & 
वेराग्यादि चतुष्टय अन्तरङ्ग साध कहे हैं ॥ १४॥ 


पाकादीनांयथालोकेनिष्पत्तिन्ने वरश्यते ॥ ` 
साधनत्वमनारव्यतदड्ोथोनसिद्धयति ॥ १५ ॥ 


भा०--साधन विना आत्मज्ञान की सिद्धि होती नहीं इस अर्थ 
को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं जैसे लोक में पाकादिकों का अग्न्यादि 
1g बिना कि होण तही हत वैराग्यादि साधनों का अनादर 
आत्म ज्ञान द होती नहीं इसीसे यहां. वे 
साधनों का रूप कहा है ॥ १५॥ à | E DU 


वेराग्यम्पथमम्बोध्यम्विवे कास्यन्ततँ, परम. ॥ | 


: रमादिकनततीपन्तुुुलनतुरीयकम, ll १६॥ 
, भाषार्थः राम्य को प्रथम साधन कहा है तिससे' - 
नित्यवस्तु विवेक को द्वितीय साधन जानी dida NN Dg | 
जानों । शङ्का अन्यत्र विवेक को प्रथम साधन कहा है यहां वैराग्य: 


उत्कष्ट सांधून है इससे पहिले वैराग्य को प्रथम 
P dis साधन. कहा P 
शङ्कराचाय्य भी अपरोक्षानु भूति में बैराम्य को प्रथम कहा है। i 


दष्ट पुच्ुताथेपयुणबुयातिरक्िया ॥ इच्छाया 
विभि i "s क्तम्बशीकारा | भिधादिमत्‌ á या 
` कविभिः भिषादिमत्‌ ॥ १७॥ ` 
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|. भा०--इस लोक में देखे हुर पुष्प चन्दन खी ez ओर श्रति 
| स्थृतियों से जो श्रृत होता है स्वर्गादि भोग इनमें इच्छा का त्याग 
है सोई विद्वानों करके वशीकार नामवाला प्रथम वैराग्य कहा. गयाहै 


'सातिकेष्वपिसोख्येधसवीजजनितेबुच ॥ 
| इच्छाराहित्यमेतदिवेराग्यम्परसंक्रककम॒ ॥ १८ ॥ 


| भा०--सबीज समाधिके अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ सात्विक 
सुखों में जो इच्छा का त्यागना है वही परम संज्ञक वेराग्य विद्वानों 
करके कहा हुआ है अर्थात्‌ सवितक सविचारनिर्वि चार -सानन्द- 
निरानन्द सास्मित निरास्मित भेद से सवीज वा सम्प्रज्ञाव समाधि 
आठ प्रकार की है हरिहरादि साकार मूर्तियों में जो चित्त की स्थिति 
उसको सवितक्क सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं अरु जो पूर्वाक्तध्येय 
मूर्तियों में चित्त की ध्येयाकार रूप से स्थिति उसको निबितक्क कहते 
| हैं शब्दादि पञ्च विषयों में जो चित्त की एकाप्रता उसको सबिचार- 
sem कहते हैं अरुउनपूर्वोक्तशव्दादि विषयों में जो चितकी तद्र 
पता से स्थित उसको निविचांर सम्प्रज्ञात कहते हैं ओर श्रोत्रादि- 
| इन्द्रिय केसाखिक आकार में जोचित्त की एकाग्रता होनी बह सानन्द 
| सम्प्रज्ञात हे अरु उनइन्द्रियों के सात्विक आकार में जो चित्त. की 
| तिस तिस रूपसे स्थितिपना उसको निरानन्द कहते हैं पुरुष वा C 
| महत्तत्व में चित्तकी एकाग्रता सोईसास्मित तद्र पता करके जो स्थिति. 
सोई निरास्मित है यही आठ प्रकार का सम्प्रज्ञात वासवीजसमाधि 
| है जिसदशा में राजसी तामसीशृत्तियों के निरोध हुये सात्विकीवृत्ति 
| अवशिष्ट रहती है तब साखिकानन्द की प्रतीति होती है उसमें भी. 
त्याग बुद्धि करना इसको वैराग्य कहते है पतञ्जलिने ऐसा कहा है ॥ | 
| तत्परस्पुरुषख्यातेग्गु ण बॅतृषूरयम्‌ ॥ १८ ll | jz 


| 
| 
| 
| 
| 
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शब्दादिविषयालोकेसव्बंथानर्थकारिण: ॥ 

तत्रासक्तबामहामूढावेवश्याद्यान्तिसंसतिम ॥१६॥' . 
भा०--इसलोक विषेशब्दादिबिषयसब्तेथा अनर्थकरी हैं तिनः' 

मेआसकिति करके मूदपुरुषों ने-विवशहोने से.जन्ममरण रूप संसार 


^ 


को प्राप्त होते हैं ॥:१६ ॥ हृरिः ओम्‌ err 


विकारशालिनीनारीमांसात्यिचम्म भूषणा In 
तत्रनवात्तिरम्पमतोहेयामुसुचमि : ॥.२०॥. 
भा०- खीसब्वाङ्गो में विकारवाली है मांस ह्ये ओर wed. 
से सुशोभित है इससे तिसमें कुछ. रमणीय ह किन्तु सम्पूण- 
विकार ही' हे इससे ues करके क (^ 


Seded श्री शिवः dm 

pias T. ` तथेवतारुण्यमतीव 
'खदम_॥ . जीणोपिकृच्छज्लिमुवणं नीयकड़ि- 

सोस्यमस्तीहशरीरभाजिनाम_ R | 


` भा०--बाल्यावस्था से. भी पराधीन होनेः-से अधिकदुः | 
j tdt तारुण्य में भी अत्यन्त कष्टदायक है नाना प्रकार के ताप 
अनुभव होने से वृद्धावस्था में: कष्ट की क्या वार्ता: करनी है 
MN SO Rd के विनष्ट होने से: बह महा दुःख रूप ही हे यहां 
1रधारियों के क्या सुख है ॥ २१॥.. FE | 
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नि्यलोकवस्दुनोविचारणांदभिकण्शोभवेदि 


` हपरत्रचविविकिनांसुसम्मतम्‌ ॥ विरायसंज्ञकम्मह 
| तपण्त्मबोधकारणन्ततोसुशुलुभिस्सदा विवेचनीय 


—— SP 


aaao 


— Bem —M >... a 


e यामा adis ह £ - " 
डळ “ढे es ee MS SP RR RR rand 


| मेहिकस्‌॥ २२॥ 


भा०--अनित्यलोक के वस्तु हैं पुत्रवित्तादि तिनके अनित्यता 
के बार - बार विचारने से इस. लोक के विषयों Hou पारलोकिंक 
स्वग्गादि ge में वेराग्य संज्ञक जो महा साधन जो कि परमात्म- 
चोध का कारण है व िवेक्री पुरुषों को अंति सम्मतं है वह दृढ़ होतां 
है तिससे मुमुक्ष पुरुषों करके सदेव लोकिक पदार्थों की अनित्यता ही 
विचारणीय है ॥ २२॥ 


सत्यम्त्रह्म वत द्विन्नमनित्यमितिचिन्तनम्‌ ॥ 
नित्यानिव्यविवेकोऽयंमन्गान्लेशनाशनः ॥२३॥ 


भा०--त्रह्म सत्य हैं तिंससे भिन्न सच्चे नाम रूपादिः उपाधि- 
मिथ्याभूत है एवम्भूत जो चिन्तन यह 'नित्याऽऽनित्य वस्तु विवेक है 
अज्ञान रूप क्लेश का नाशक है ज्ञान का श्र ४ यह साधन है॥ २३॥ 


अ्ात्मभिन्नगुणेभ्यश्चमनसोनिग्रहरशमः ॥ 
दमस्तुकथितोधीरेरि्रियाणांनिरोधनम्‌, ETT 


^ आट शामादि के स्वरूप का वर्णन करते हैं आत्मभिन्न 
शब्दादि विषयों से मन का निरोध यही शम है पुनः शब्दादि 
विषयों से श्रोत्रादि इन्द्रियों को रोकना यही विद्वान पुरुषों करके दम 


. कथित है॥ २४॥ 
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शब्दादिविषयाणाबसबंधानर्थथारिणाम्‌ ॥ | 
निवृततिर्य्याबुधेरुकतासेवोपरतिस्च्यते ॥ २५॥ | 


भा०--सबेथा अनर्थकारी शब्दादि विषयों से जो चित्त का | 
अत्यन्त निरोध विद्वानों करके कहा गया है वही निश्चय से उपरति- | 
वा उपरम कहाता है कोई-कोई उपरम शब्द का सर्वेषणा त्यागरूप | 
सन्यास अर्थे करते हैं शङ्कराचार्य्यने उपरम -शब्द का स्त्रधम्मो- | 
' मुष्ठानरूप अर्थ माने हैं ॥ २५॥ | 


शीतोष्णसुखदुःखादिसदिष्णुत्वन्तितिक्षुता ॥ 
आचार्य्याम्नायवाक्येवुश्रद्वाम्विश्वसनञ्जगु; ।२६। 


भा०-शीतउष्ण सुख दुःखमानापमान इत्यादि की सहनता 
बद्दीतितिक्षा कही है आचाय्ये वेद वाक्यों भें जो विश्वास उसको 
श्रद्धा कहे हैं ॥ २६॥ ` | | 


एकाग्रथद्चित्वृत्तश्चसमाधानन्निरूपितम्‌ ॥ 
मोक्षीमेस्यादितीच्छाहिमुमुच्षुत्वम्मंकी(सेतम ।२७। 


, सा०-चित्त इत्ति का जो एकाग्रता यही समाधान कहा है 
सांसारिक जन्ममरणादि दुःखों से छूट जाऊ इस इच्छा को | 
Tana कहते हैं ॥ २७ II | 


एतप्साधनसम्पन्नः पुमान्सगुरुमाश्रयेत्‌ ॥ 3 
बिशुदकुलसम्मूतम्नेदशाखा्थपारयम्‌ ॥ २८॥ | 
भा? इन पूर्वोक्त साधनों से सम्पन्न पुरुषस्वस्वरूप ज्ञान के | 


"ri विशुद्ध कुल सं उत्पन्न dara के धे : AN 
M axo, कुर | अथे का पारगा . गुरु 
का आय करे tah | पारगामी श्र ष्ठ गुरु | 





| 
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विज्ञानविध्वस्तसमस्त किख्विषम्वेदान्तशां 


| स्त्राथविचारणेक्षमम॒ ॥ . बह्मान्धिमग्नाप्समस्त 


hen णाम्भीय्यक्षात्यादिगुणेस्सुशोभितम्‌ २६ 





आ०--स्वस्वरूपज्ञान करके विनष्ट हुआ है सब्बेपातक 
जिनके वेदान्त meta विषे जो कुशल है ब्रह्मानन्द सागर विषे 
जो निमग्न चित्त है इससे प्राप्त हुआ है समस्त सोभाग्य जिनकरके 
अर्थात्‌ जो की पूणे काम है गाम्भीय्ये क्षमादि श्रेष्ठ dE गुणों से जो 
सुशोभित है तथाचश्र्‌ तिः । तहिज्ञानाथ सगुरु मे- 
पाणिः श्रोत्रियम्त्रह्मनिष्ठम्‌। श्र त्यथे:--उस उस आत्मा के विज्ञा- 
नार्थं सो मुमुचुपुरुष समित्पाणिः कहींकाष्ठ कुशादि हाथ में लेकर 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त होवें ॥ २६॥ . 


विवेकसम्पन्नधियाजनश्र पृच्छेत तत्वम्परम 
म्परस्यकुपालुरस्मेकृपणायदु:खेव्व देत तल॑श्रुति - 
सार सूतम्‌ ॥ ३० ॥ 

आ०- बह सुसुछु पुरुष विवेक युक्त बुद्धि से परमात्मा के 
श्रेष्ठ स्वरूप ज्ञान को उस पूर्वोक्त गुरु से पूछे कृपालु गुरु इस 
पूर्वाक्तगुण सम्पन्न ब सांसारिक दुःखों से दीन हुये शिष्य के वास्ते 
uude का सार आत्मतत्व का उपदेश करे श्रुतिः । प्रोवाच- 
तान्तत्वतो ब्रह्म विद्याम्‌ । spen । गुरु शिष्य के वास्ते ज्म बिद्या 
को कहै जिसमें emen cafa atts है॥ ३०॥ 

धम्विनानेवसञ्जायते 


बोषसन्दाब्यता ॥ ततोनेसमेशश्रौतसिद्धान्तवित 
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्सुसम्बरोधितन्त्वमस्यादिबाक्यम्‌ ॥ २१ | 


भा०तत्वमस्याठिःमहावाक्यों के अथे ज्ञान. विना Sa | 


` स्वरुप ज्ञान की-सम्पग्हढता नहीं होती इस लिए श्रोत्रिय श्रति | 


सिद्धान्त .विज्ञों' करके .तत्वमस्यादि! वाक्य सम्यक प्रकार वाणात 2 | 
जैसे! सामवेदः का वाक्य -॥/तत्वमसि ॥ -अथवचेद का वाक्य | 
॥ अयमास्मात्रह् । ऋग्वेद का. वाक्य. ॥ प्रज्ञानम्त्रहं)॥ edu का | 
वाक्य ।। अहम्त्रह्मास्मि। इन वाक्या से से यहां सामवेदीयतंतत्वससि | 
इनं महा. वाक्य का अर्थे निरूपण किया गया है इन महावाक्य का 
उद्दालक मंहपि ने , श्वेतकेतुनाम पुत्र के वास्ते उपदेश किया है तथा | 
च श्रतिः । तत्सत्यंस आत्मातत्वमसिः श्‍वेतके तो. । 'यह छान्दोग्यके- | 
षष्टप्रपाठक में लिखी है ॥ ३१॥ : | 


a तत्वम्पदाभ्याम्परमात्मजीवकोवाच्यावथा 


देनचेकम ॥ थियातिरस्कृयविचारयुक्तया 
परोचप्रत्यक्तप्रकारभेदकम॥ ३२२॥ . 


| 

| 

है 

भा०--तत्वमसि-इसके तीन पढ हैं quip से परमात्मावाच्य A 
हैं त्वंपद से जीव और असि पद से जीवेश्वर की एकता का सूचना हैँ।: 





यहां, XI vut हैं ईश्वर सर्वज्ञ निरंहृङ्गारं अप्रत्यक्ष है व जीव . 
अल्पज्ञ सादर. प्रत्यक्ष घस्मेवाला है। इन दोनों के तत्वमसि इस 
महावाक्य से एकता सिद्ध नहीं होती, विरुद्ध धम्माला होने dl 
on l SS निश्चयात्मक से इखरगंव परोक्ष wise. | 
TA का प्रत्यन्त अल्पज्ञत्वा विरुद्ध धर्म i | 
त्याग करके क ॥ ३२11. पापा sisi MEN 
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दपरखभाविकाः ॥ : ngan 
| कास्तुदाश्रयात्त तुगताविशोकताम, ॥ ३३-॥ 


| 

| 

| 

| 

| सा०--ईश्वर ओर जीव इन aah का ener भूत. परमान- 

| न्दस्त्रभाववाली केवल चेतनंता' मांत्र महण करने योग्य है क्‍योंकि 

| | दोनों विषेचेतनत्व समान है ocurre देवतावों सनकादिसिद्वांने 

तिस चिद्र पता के आलम्बन सें विशोकता को प्राप्त हुये हैं। तथा चं 

| *श्रति:। qeu ये. देवा ऋषयश्चतद्विंदुस्तेतन्म या अमृतावभूवुः | 
Spp: । पूव्व उस ब्रह्म को जो देवताव ऋषियों ने जाना है वे लोग 
FED असत हुये 2133 c 


. भगव्यागाभिधाललणाचात्रवेशेच्यते वेद. 
विंट्रिनन चांस्तीतरा .॥, . अंनेकप्थलेलोकरष्टापीयं 


| 
| 
| 
| भा०--अव यहां ईश्वर जीवः केऽत्तिस्सन्देह्‌ : एकता “के ¦ जानने 
| के अथे भग. त्याग लक्षणा. का बर्णन करते हैं: इस वाक्य: में: भाग 
| त्याग लक्षणा वेद बिदों करके कही : जाती है यहां भिन्न owe तीव 
| अजहती लक्षणा सम्भवती' नहीं जिससें विरुद्ध अशक्ला त्यांग अविर - 
रुद्र धस्सेका महण हो वेसाही भाग.. त्याग लक्षणा है. यही: लक्षणा .. 
लोक d^ अनेक स्थलों मं.देखी हुयी है जैसे: सोऽय मस्ति देवदत्त: । 
| यहां वही लंक्षणा है. तह शतत्काल एतद शा एतत्काल यह विरुद्ध 
. भाग है इनका त्याग. करके अविरुद्ध भाग लद्ध्याथभूत. देवदत्त मात्र 
का ग्रहण होता है ऐसे ही तत्वमसि इस. वाक्य. विषे. सव्वेज्ञत्व अल्प 
ज्ञवादि रूपबिरुद्मोंग लाग करके अविरुद्ध भार daa मात्र- 
या का.ग्रहण होता है. इससे sem की एकता की सिद्धि, हुई 
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_ निशम्यचेमंश्रुतिसार्थ वाक्यं श्रद्धान्वितोऽयं ` 
सगुरोम्म्‌ खाडे ॥ स्थिवास्थिरे सौख्यप्रदेसुपीठे | 
ह्य कान्तदेशेजिंतषट्सपत्तः ॥ ३५ ॥ | 

भा०--इस Yak प्रकार से तत्वमस्यादि वेदवाक्यों का ' 
अपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से अर्थ सहित श्रवण करके 
स्थिर सुख आसन पर स्थिर होकर एकान्त देश विषे मन सहित 
इन्द्रिय रूपछे शत्रु जीते गये हैं जिन करके एवम्भूत ।। ३५ । | प्रति 
| नैराग्यसम्पक्‍्कविशुद्ध चेताभ्यायतत TA 
. grege, ॥ आकाशवत्सब्बंगतोऽहमासाध्या 
तस्सदानेमु नतत्वसारेः 35 ॥ 
भा०--वेराग्य सम्पन्न होने से विशुद्ध चित्त है जिनके मुमुक्ष 


पुरुष श्रू ति युक्ति युक्त स्वस्वरूप का ध्यान करे आकाश वत्सव्बेगत | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
आत्मा में हूं सब्बेकाल में तत्वनिष्ठ मुनिजनों करके दद 

विषेध्यान किया जाता है।। ३६ Il : PSI | 

| 


LL mmm ——— E 


नेश्वानरोऽहमेतेषाम्मूतानांहृदिसंस्थितः ॥ 


प्राणापानेनसंयुक्त  पचाम्पन्नबतुन्बिधम्‌ । ३७ 
maha dal प्राणियों के हृदय में स्थित हुं sic 
प्राण॒ अपान से युक्त हुआ आलेह्यचूष्य ug भोज्य चार प्रकार के 
क प॒चाता हूँ।। ३७।। शिषः t Sate uan | 
देत्योःहम्मकाशात्माप्राणिनांध्यात्तनाशन: N 
मदाश्रयेणचेतानिमूतानिसथरन्तिहि ॥ ३८ ॥ 
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. टी०--प्रकाश स्वरुप प्राण्या के अन्धकार का विनाशक 
आदित्य में हूं मेरे ही आलम्बन से यहां सांसारिक जीब जीते हैं । 
बायुरूपेणजन्तूनाम्मूलाधारे वसाम्यहम्‌ ॥ 
जीवनय्येनचेतेषाम्मरणं्यद्वियोगतः ॥ ३६॥ 

भा०--प्राणापान वायु रूप से सब्बे प्राणियों के मूलाधार में 
मेंहीं बसता हुं जिस प्राणा पान रूप वायु करके इन सांसारिक जीवों | 


1 जीवन होता है जिस वायु के बियोग होनें से मरण होता 
।। ३६ IH 


सुधांशुस्सब्बेविश्वस्यतापहारीसुखप्रद; 
मायायेनचजीवन्तिपितृलोकनिवासिनः ॥ ४० ॥ 


भा०--सव्ये विश्व के ताप का हरण करने वाला चन्द्रमा में 
हूं चन्द्रमा रूप जिन मेरे करके पितृलोक निवासी पितर लोग जीते 
हैं पितरों का चन्द्रमाददी करके जीवनहै यह श्रृ ति ai में प्रसिद्ध 
है तथाच af | तंदेवाः भक्षयन्ति || ४० 1l ` 
भाग्यवो5हम्विशुद्धात्माचिदानन्दोःहमात्मभूः: | 
आपो5हथाहमाकाश ˆ कालोऽइंसब्न देहिनाम्‌ ॥ 


आ० बिशुद्ध शरीरवाला शुक्र में ही हँ. वचेतन स्वरूप बिषे 


आनन्द है जिसको एवम्भूत ब्रह्म में हूं जल स्वरूप में हू पुन" 
. आकाश में d सब्बे देहियों का काल में हूँ।। ४१।। 


यतस्सर्ब्बाएमूतानिद्य त्पद्नन्तेयुगागमे । यस्मिन्‌ 
ग्रच्छन्ति कल्पान्तेसो5हमात्मासदाव्यय: ॥४२॥ 
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भा०--सृष्टि के प्रारम्भ aa भूत जिससे उत्पन्न होते है । 
अरु महाप्रलय में जिसमें लीन होते हैं सो विकार रहित आत्मा में 
| हँ I 


तत्वमस्यादिवाक्याांज्ञच्याथोऽहमविक्रियः 
परन्तत्वंयदाहुनवेश्र॑तयस्तदहम्परंस्‌ ॥ ४३ ॥ 


| 
| 
| | भा०--तत्बमस्यादि महावाक्यों का शुद्ध लच्यार्थ में 
| श्र.तिय जिसको कढती हैं परतत्व बह्‌ में हूँ।। ४३ ।। 

| 

| 


निम्मलोऽहन्निराकारस्सब्बनव्यापीनिरञ्जनः ॥ 
सत्वमू(तरहंसाचीबुड्यादीनाडंडामनांम ivi 


भा०--निम्मेल में : हूँ निराकार wed sam निरंजन वि 
में हूँ बुद्धयादिजड़ों का साची में EI ४४11 | ir 


प्राणिनान्न त्रदेशतुजागरे बेवसाम्यहम ॥ 
विश्वरुपेणसम्बश्वप्रपञ्चोदश्यतेमया ॥४५॥ 


भा० पुनः wed ग्राणियों के तेत्र देश में जागदवस्था, में में 
निवास कंरता.हूं विश्वरूप मेरे करके desque देखे जाते. हैं ।। 5 


| 

| 

| 

| 

| 
कण्ठदेशोमनस्पन्तस्सम्पकतिष्ठनहितेजस;॥। 
TARATA पश्यामिवासनामयार ॥४६। | 
| 

| 





भा> -स्वभावस्था में प्राणियों 'के कण्ठदेशविपे हितनाडी में 
तैजस रूपसे qua विषयों! को MASTAR देखता हुँ Qv | 


सुपुपोह्ृदयाकाशेप्रज्ञादीनामभात्रतः MO . ` 
मयाप्रज्ञाखरूपेणद्यानन्दोज्ञायतेतदा 







ist a ॥४७॥ 
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टी:--जुपुप्ति चिप्घुद्धयादि के अभाव हुये पर हृदयाकाश 
| [38 सेरे maa करके तिसक्षण में आनन्द का अनुभव 
| किया जावा 3 तथा च at: सुख महमस्वाप्सन्न कि श्िंद वेदिपम्‌ ? 
| आनन्द झुकचेतोसुखः ।। ४७11 हृरिः ओश्म्‌ तत्सत्‌ l | 
। zy विल $ य्‌ IN धेष्ठा | चेद T C 
| अज्ञान॑विलयंयातेखाधिष्ठानेचिदात्मन ॥ 
| समावोशुडबोधो5हम्पतिह्ठामियथासुखम्‌ ॥४८॥ 
| -mà अधिष्ठानभूत चिदात्मा में अज्ञान के लीन 
होने पर सम्राविकाल विषे सुख पूव्वेक स्वस्वरूप का अनुभव 
करता हूं।। YS : 
'पच्चोकुतमहायूतजातम्प्राख्वमुक्तये । 
Kes an ON sa en ala 

भा२--पःटीकत महाभूतों से उत्पन्न MEI कम्मे भोगने 


| के अर्थ स्थूल शरीर सच्चे विकारों से युक्त उससे भिन्न नाश रहित 


ESTE 
| अपञ्चीकृतमूतेम्योजातम्भोगादिसाधनम्‌ । 
kan स्यज्ञानखरूपतः ॥ ४० ॥ 


भा०--झअपइ१दृत भूतों से उत्पन्न सुख दुःखादि भोगों का 
| साधन सूच्ष्मदेह-मे रे जान स्वरूप से भिन्न II Xo N 


| अनाद्यविद्यानिर्व्याच्यांकारणंयजकीतितम्‌ । 
| तदिभन्नशवेतनो:हम्वेमय्यक्ञाननवत्तते ॥ ५१ N 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
l 
| 





| 
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भा०--अनादि जो अज्ञान अनिव्दाच्य जो कारण शरीर 
कहा हे तिससे भिन्न चेतन स्वरूप में ह जिससे मेरे ha = 
नहों है।। xt tl 
अन्नादिपञ्चकोशेभ्य ˆ पृथगात्मा्थतःसदा | 
अवप्यात्रयसाच्तीचसः्यज्ञानादिरूपवान्‌ ॥५२॥ 
भा०-अन्नादिपश्चकोरों से पृथक्‌ आत्मा सदा स्थित है । 


वह , तीनों अवस्थावों का साक्तीभूतसत्यज्ञानादिरूय दाइ! तथा 
TAR: ।। सत्यज्ञानमानन्दम्त्रह्म || ५२।। 


एवन्रन्तराभ्यसतातरह्मह् तिवासना | 
हरत्यज्ञानजान्दाषाव्रागानिवरसायनस्‌ ॥५३॥ 


x भा०इस पूर्व्याक्त प्रकार से निरन्तर अभ्यास की 
अहस्त्रहमास्मि यह वासना TA से उद्मन्न कत्त emere 
रूप दोषों का विनाश करती हे जैसे au ओपध रोगी 5 S 
करता है।। ५३।। . a 


को नहीं ता स अन्धहु पुरुष 
वख को नहीं जानता है शरीर पर है वा नहीं. wi 5 


पियाचसंयोयवशाचिदासन “ प्रतीयतेचे 


| 
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तनताचजाडयता । जाडयाक्तरोमीतिवृथाविकल्प 
नासञ्जायतेऽयापिततोऽश्यसंसृति ॥ ५५ un 
भा०--चिदात्सका बुद्धि के साथ संयोग होने से बुद्धि विपे 
चेतनता आत्माविषेजड़ता प्रतीत होती है जडता से में करता É ऐसी 
मिथ्या कल्पना उठती है इससे इसको जन्म मरणादि रूप संसार 
अमसा भासता है।। EX IN ९ 


विशुद्धधीभेवे . 
यृढाइमासेतिविशुद्धधीभवद्रिवेकनिष्टस्यज 

नस्यभेतदा । इपम्विनश्यप्यचिरेएदूपिकालब्ना 

N पुन Ce. 
मिधानेवपुनजेनिष्यते ॥ ५६ c : 

भा०--जव में आत्मा हूँ ऐसी विशुद्ध बुद्धितत्वमस्यादि महा 
वाक्यों के विचारने से उत्पन्न होती है तव शीघ्र ही स्व स्वरूप का 
आच्छादन करने वाली यह अविद्यात्रिनष्ट हो जाती है फिर नष्ट हुई 
संसारात्मक अविद्या उत्पन्न नहीं होगी इससे तत्व निष्ट पुरुष पुनः 
नहीं उत्पन्न होता तथा च श्र तिः ।। ब्रह्मविद्द्र्ये वभवति ।। शोकन्तर- 
निचात्मवित्‌ ।। इति ।। ५६॥। 


्ञानम्परात्माअसुखेक्यबोधकनिरूपितन्तदिदठ 
विधम्परोन्तकम्‌ d "Ri चाद्यन्दितीयन्वपरोक्षकाभि ` 
धम्नेदान्तविदिभरविनेकदूषकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भा०--अब यहां ज्ञान का स्वरूप कहते È परमात्माजी वात्मा 
की एकता सुख से जिसमें जानी जाय वह ज्ञान कहाता है वह दो 
प्रकार का वेदान्तविदों करके कथित है पदिला परोल कहा है यह 
ज्ञान अज्ञान का नाशक है।। ५७ ॥ 
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दृष्ट छुतंयद्विजणत्स्वरूप*तद्नद्यस्वच्छननतु 

AXE ` हामिधिय en 
तद्विभन्म्‌ ॥ परोचनाम्नाह्ममिथियतेपरेञहाह 
मप्मीत्यपरोक्षसंत्रकम ॥ ५८ ॥ E 
| | जो जगत्‌ का स्वरूप नेत्रादि इन्द्रियां से ओर श्र तिस्म्रृतिय 
|o, सेजो श्रति स्वस्गेदिक है वह सव्वेशुद्ध su ही है. तिससे मिर 
जगत्‌ नहीं है तथाचश्र्‌ तिः “ सव्वखल्बिटस्त्रश्न ” इसी को Ag 

| ' पुरुषों ने परोक्षज्ञान कहतें हैं में ब्रह्म हूँ यह अपरोच्त ' नामक ज्ञानः 
| 
| 


— — (HÀ 2 aema आळी... anm c) हळ... 





< 


साक्षात्‌ मुक्ति का साधन है।। ५८ ।। E 
_ हढेतुतस्मित्परोक्षसंत्रकेबोधेपरामेक्य- 
स्वरूपलक्षणे । स्वख्पश्रान'दममेवेराजतेपुनि- 
स्तदानिश्चलवा र सिन्धुवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
(00. भा०-जीवास्मा परमात्मा के एकता बोधक तथा. ener काल- 
mpr एवम्भूत तिस अपरो ब ज्ञान के zg हुये तिस दशा में | 
S 1 E pese विक के E 
e © 
यावद्रेवत्त तेलोकेप्रारूधमून्बंदेहजम । | 
तावः i e wi देह CC CAEN 
MA ari तहत्यकम्मंणः ॥ ६० ॥ | 
M भा? AAIE जो क्म सम्वन्ध रहित है उनका जब तर्क 
QNUM कम्म, TA देह से, उत्पन्न स्थितः ui pen दि | 
ERA बिमोच्येअथसम्पक्ये » उस पुरुष की qu 
तक xi रहती है जब तक प्रारव्य कम्म से छूटता नहीं प्रारव्ध | 
कम्मे qu हुए विदेह क्ल्य होता है।। ६३।। | 





| 
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त्रिबिधेमतिबन्थश्रपद्वदश्यान्रिरू पित; 1 
आयामीवत्त मानश्वव्यतीतश्रतृतीयकः ॥ ६१ ॥ 


भा०--ज्ञान के प्रतिवन्ध कहते हैं जो पञ्चदशी में तीन प्रकार 
का प्रतिवन्ध कहा है आगामी १ वत्त मान २ व्यतीत ३ ।। ६१॥। 


यावन्ञास्य विन षटिसस्यात्ताबञज्ञानन्नजायते l: 
प्रतिबन्थक्षयेक्षानपुदेतिभवतारकम ॥ ६२ ॥ 


_ भा०--जव तक इस प्रतिवन्ध का विनाश नहीं होता है तव 
तक ज्ञानोरय नहीं होता प्रतिवन्ध के क्षय हुये जन्म मरणह्प 


` संसार तारने वाला ज्ञान उदय होता है यह शारीरिक सूत्र में स्पष्ट 


है “ ऐदिकर्मायप्रस्तुतप्रतिवन्धेतदर्शनात्‌ ” wan: प्रतिवन्ध के 
अभाव हुये इसी जन्म सें अपरोक्ष ज्ञान उदय होता है। ६२।। 
आयाम्ीप्रतिबन्धश्चवामदेवे निरूपितः । 

NN 
तद॒भावपरन्तत्वङ्गभ।तष्ठन्सञ्ञातवान्‌ ॥ ६३ ॥. 

भा०--आगाभी प्रतिवन्ध वामदेव महर्षि बिषे कहा हुआ 8, 
बह एक जन्म में क्षीण हुआ है उसके क्षीण होने पर गभं ही में 
रहता हुआ आत्म स्वरूप को जाना है । श्र्‌तिः--गर्भण वेतच्छयानो 
वामदेषमुवाच Il ६३ ॥ Ta: d 


द्वितीय प्रतिबन्धश्रमरतेहिप्रकीत्तितः । 


'जीणतभिन्ननेकेनजन्मनाजुद्ववानपरस्‌ ॥ ६४ ॥ 


भा०--दूसरा प्रतिवन्ध भरतराजर्षिविषे कहा UICE रूव 
उसके अनेक जन्म पर क्षीण हुए स्त्रस्वरुप को जाते हे sel 
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व्यतीत प्रतिब-धश्रराजन्येज्जेनियद्यते । | 
मृतदारइतस्तेनतत्तत्रलब्धवानसी ॥ ६५॥ | 
भा० व्यतीत प्रतिवन्ध सतकल्लीकृत अजराजर्षि विषेकहा 


जाता है उस प्रतिवन्ध से वशिष्ठजी के उपदेश करने पर भी qu 
ज्ञान नहीं हुआ ।। ६५ || | 


यदात्रजतिनाशं हि प्रतिबन्धोविवेकिनाम । 
तदातंपरमात्मानझानन्तेवनसंशयः ॥ ६६ ॥ 


_ _ भा०--जव मुमुद्धपुरुषा के प्रतिउन्धका नाश हो जाता है तव 
वे लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते È I ६६।। | 


अनेकजन्मसंस्काण्ससङ्ग खभतेजन; | 
तंज्लब्वास्वस्वरूपस्यज्ञानाययतते$निशय़ ॥६७॥ 


| 
| 
| 
| 
1 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


- TN — > <e 
emos soss rou qae ak 





i 


È | 

2 TE जन्म के संस्कार से यह सांसारिक पुरुष सत्पुः |' 

रुपों के सङ्ग को पाता है उसको प्राप्त होकर स्वरूप के च 
वास्ते निरन्तर यत्न करता है ।। ६७।। E 
प्रतिबन्धवशादेवयदाज्ञान्ञजायते ॥ : 
तदाससयतिम्मापमोदतेबहुवत्सरान्‌ ॥ ६८ ॥ | 
Hi ET कम्मे रूप प्रतिवन्ध से यत्न करने पर भी ज्ञान । 


नहीं होता है तब शरीर त्याग होने पर तपोब दर : 
होकर बहुत बर्ष भोगों को भोगता है । ६८ i pem 


vage ralis श्रीमतांगूरे । 
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| 

| 

| अथवायोगिनामेवगोवेलोकविश्रते ॥ ६६ ॥ 

| भा०--पुण्यक्तीण होने पर यदि सांसारि भोगों की इच्छा 

| रहती है तव श्रीमान पवित्र gai के गृह f बे m no 
भो ग की इ5आ नहीं रहती हे तय योगियों के कुल में उत्पन्न होता 

| èll ६६ Il 

| ईरशञ्जननँग्यातिपूर्ववाम्यासादिचारवान्‌ । 

। तववङ्गथपसृत्याथपरन्तत्वश्चपृच्छति ॥ ७० ॥ 

| ` भा०-'पूर्व्वेजन्मक्ृत ब्रह्माभ्यास करके ऐसे श्रेष्ठ जन्म को 

| प्राप्त होता है विचारवान्‌ पुरुष वह्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को 

| मा हो कर तत्वज्ञान का प्रश्‍न करता है।। ७० || 

ANN Y - 

काऱ्हम्वकुतआयात. कुताजातमिदञ्जयत्‌। 

एतदन्यचसब्बम्मेकृपयाबूहिबिस्तरात्‌ ॥ ७१ ॥ 

| मेक ui हूँ कहां से आया हूं किससे यह जगत उत्पन्न है इस 

पूछे हुये प्रश्नों उत्तर को पुनः अन्य जानने योग्य अज्ञान नाशक 

'यत्न को कृपा कर के विस्तार से मेरे वास्ते FA |। ७१.।। 

उदबुद्धस्करूपध्वंसन्बव्यापीनिरामयः । 

विवेकेनज ~ ९७ । 

आसनश्चाविवेकनजातोऽसित्रम्भवाणवे ॥७२॥ 

E भा०--गुरुशिष्य के प्रश्नों का उत्तर करता है । शुद्धज्ञान 

ऐप सव्येव्यापी जन्ममरणादिरूपरोगरहित d है अपने स्वरूप के 

ज्ञान से संसार में उसन्न हुआ है।। ७२॥ 


E ics 
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, f 
है P) , 


| 


प्रकृतिश्रिगुणाजाताहिविधागुणभेदतः ॥ 93 ॥ 
भा०--सधिदानन्द शुद्ध ब्रह्म के प्रतिविम्व सहित निग्गु णा- 
त्मिका प्रकृति दो प्रकार की हुई saga के भेद से।। ७३ || 


। मायाऽविद्य तिसंज्ञेयंसत्वशुद्व्यविशुद्धितः | 
साचमोच्चकरीबोडयासेवबन्धकरीमता ॥ ७४ d 


आ०- माया अविद्या इस नामसत्व गुण के शुद्धि ओर अशुद्धि 
से वह माया मोच देने' वाली है और वन्ध करने वाली है बिद्यारूप 
होकर अपने स्वरूप अविद्यारूपःका नाश करके मोक्ष देती है अर्थात्‌ 
अविद्या रूप से दं“ करने वाली दै ।। ७४॥ E 
मायायांपतितोविम्बईश्वराख्यं. प्रकीत्ततः । 
ताम्मायांखबशीक्र्यसब्नत्व य्ययावसी ॥७५॥ 

भा०--माया विषेगिरा हुआ चित्‌ प्रतिबिम्ब ईश्वर नाम 
वाला हुआ उस माया को अपने अधीन करके सब्बेज्ञता को प्राप्त 
हुआ है.।। ७५ I | 
अविद्यावशणस्त्वन्यःतद्रेचित्र्यादनेकधा । 
जीवोभूलाबजत्यस्मिन्भगेर्पाऽविबेकतः ॥ ७१-॥ ` 
Sa LE ded हुआ चिद्रप अविद्या वश हुआ .. 


अविद्या के विचित्रता से अनेक रूप हुआ जीवसंज्ञक इस संसार. . 
विपे स्वरूप अज्ञान'से आता है ।। ७६॥ . 


ग्रजुमाश्रित्यलोकेःस्मकरममाणिचानुतिष्ठति.। 
सदसग्मिश्रस्पाणिसात्निकादिबभेदतः ॥ ७७॥ | 


T - ad ; — r 3g a : 
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Wr mcs TT करके सात्विकादि भेद से जो तीन 
अकार का कम्मे ह सात्विक UIA तामस उन कर्म्मा को करता हे । 


RAR e 
colani प जसा 
EY तियातिराजसाह ATA | 
दुग्णातन्तामसाद्यूतिचेत्यमायातियाति च ॥७८॥ 
_ आ०--वालिक कम्मं से स्वग्गे को प्राप्त होता हे Nude 
से मध्यमा अर्थात्‌ IA लोक को प्राप्त होता हे तामस . कामे, से. 
दुर्गं वि अर्थात्‌ अगति को प्राप्त होता है इस प्रकार से आता है पुनः 
जाता & तथा च शतिः पुण्येन पुस्यलोकन्नयति पापेन पापमुभाम्या- 


Uma mens 


म्भनुष्यलोवम्‌।। ७511 | 
निवत्त तेनतावद्वेमिथ्यामूताचससति; । 
पक्जजायतन्ञानखरुपस्यचिदान; ॥ ७६ ॥ 
भा०--सिथ्याभूत भी जगत्‌ तव तक नहीं निवृत्त होता है जव 
तक चिदात्मा के रूप का ज्ञान नही होता है )। ७६ n A 
गलथश्चयथानिष्कमशरन्त्यानज्ञायतेऽबुधे । 
KEENAM ॥ ८० ॥ 
भा०-जेसे कण्ठगत सुवण भूषण को आन्त हुआ पुरुष नहीं 
जानता है ऐसे अज्ञानी पुरुष अपनेदेह विसेस्थित aa को नहीं 
जानता 2 Il zo 1 | 


शेवालाच्छादितन्तोयंयथाहितामृगो:बुधः | 
मरीचिसलिलंय्यातिपिपासाकुलचेतसा ॥ ८१ ॥ 
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२६ तखदीप सटीक । 


भा०-- जैसे शेवार से ढके हुये जल को अनसूगत्याग कर 


पिपासा से व्याकुल हुआ चित्त से स्रगतृष्णा जल प्रति दोड़ता है॥ | 


JALAK sa स्वरूपम्परमासन; | 
परित्यज्यजनोमूढोबिषयान्यातिवैविषम्‌ ॥ ८२ ॥ 


'-मा०-यैसे अज्ञान से आच्छादित परमात्मा के स्वरूप को 
त्याग कर अविवेकी जन विषरूप विषय का सेवन करता है ॥ ८२॥ 


खरूपबोधशोभनम्विहायर्नकोपमम्‌ । . ` 

` गहीतवानयञ्ञनस्सुकाथरश्यकाभिधस्‌ ॥ | 

यदालवनेकजन्यसुविवेकयोययुक्तितस्स्वरूप- 
ब्रानमाप्यतेतदेवेशम्मलभ्यते ॥ ८३ ॥ 


भा०--अमूल्यरक्ष के समानस्वस्वरूपज्ञान रमणीय को त्याग 
कर सांसारिक जनकान्ड रूप दृश्य भ्रम का महण किया जव अनेक 


. जन्मों विवेक अष्टाङ्ग योग श्रौत युक्त करके स्वरूप का साक्षात्कार 


करता है तब परमानन्द को प्राप्त होता है ॥ ८३॥ 

यदातसस्रसङ्गतोह्मनथभोगमीहते भवप्रभा 
वतृष्ण्यातदेतिदु््गतिन्नरः॥। अतोमुमुल्नुभिन्न रे 
परात्मप्राप्तिकाम्यया . विवेकिनांहिसिङ्गतिविधीय- 
तामजस्रकम्‌ ॥ ८४ ॥ . 


भा०--जव दुष्ट पुरुष के सङ्ग से अनर्थ शब्दादि विषयों का 


इच्छा करता है तव जन्म मरणरूप संसार का देने वाली तृष्णा 
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करके नरकादि दुःखों प्राप्त होता है इससे मुमुक्ष पुरुषों को परमात्मा 
के प्राप्ति के इच्छा से विवेकी पुरुषों की सङ्गति सदेंब करना चाहिये । 
॥ ८४॥ 


कामयन्तेजनाभोगान्पुत्रदारादिलक्षणार्‌ । 
येते वैसततम्सृत्यो _ पाशङ्गच्छन्तिकामुकाः ॥ 
भा०--सांसारिक जन पुत्रदारादि रुप सांसारिक भोगों की 
इच्छा करते हैं बे कामी पुरुष निरन्तर जन्म मरण के पाशको प्राप्त 
होते हैं।। zx I द्‌ 
येऽ नेह्यभ्र वाकामान्न च्छन्ति शुद्धमानसा; | 
तेयान्तिपरमात्मानम्परमानंदविग्रहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भा०-- निव्बिषयचित्त वाले जो अनित्य संसार विषे 
अनित्य शब्दादि विषयों की इच्छा नहीं रखते हैं वे लोग परमात्मा 
को प्राप्त होते हैं ॥ ८६॥ 
येनरूपंरसंग-धंशब्दानस्पर्शास्श्रमेथुनम्‌ । 
बुद्धबन्तेअबिरतंल्लोकांस्तन्नपश्यन्त्यबुद्धयः ॥८७॥ 
भा०--जिस करके रूपरस गन्ध शब्दसशे आदिको सदा 
जाना जाता है उस परमात्मा को अज्ञानी पुरुष नहीं जानते R UESN 


मनसायोगशुद्ध नप्राप्यम्नद्यश्रू तिज यो | 
|. कामासक्त नतेनेवनरस्संयातिसंसतिम ॥ ८८ ॥ 


भा०-शुद्धचित्त करके wem होने योग्य हैं ent ने 
कहा है विषयासक्तचित्त करके पुरुष संसार को प्राप्त होता है॥ ८८ ॥ 
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वैराग्याभ्यासयोगेननिष्कामेणचकर्मणा । 
ध्यानेनसततंय्योगीमानसंखशन्रपेत्‌ ॥ ८६ T 


बैराग्य से अभ्यास करके अष्टाङ्ग योग करके निष्काम कम्म करके 
आत्मध्यान करके आत्मयोग युक्त पुरुष चित्त को अपने बश करे । ८६ 


यथेदम्विषयासक्तथित्त हिक्रियतेनरेः ॥ 
तथास्मिन्‍्यरमानन्देदुभ्मग्यानैयतेनतत्‌ ॥ ६० ॥ 


आ०-जँसे सांसारिक पुरुषों ने शब्दादि विषयों में चित्त को 


आसक्त करते हैं तेसा परमानन्द्स्वरुपत्रिषे अभाग्य SI नहीं लगते 


S lles ll 


समाभ्रिधोतदोषस्यत्रह्मययात्रेशतस्यच । 
यत्परञ्जायतसोख्यन्तदक्त इ नश्यते ॥. ६१ ॥ 


 भा०-समाधि करके नष्ट हुआ है अविद्यादि मल जिनके . 


- ब्रह्मन द विये स्थितचित्त का जो परमसनन्द प्राप्त होता. है उसका 








कोन वर्णन कर सकता है ॥ ६१। 
सगराद्िचेपतश्चेवनिरुध्यमानसम्मुनिः । 
आलन्येवाअनातुशेजीवःसः : 






dpud ru du सुक्तदशाम्त्रजेत्‌ TUERM 
स्वरुपविषे शुद्ध चित्त से प्रसन्न S वित्त का निरोध करके पने ; 


` श्रापत होता है ६२॥ ` ` RE a. 


'श्वयोनोलयमृच्छति । 
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| | | तत्वदीप सटीक | २६ 
| एवम्जु f ° - S 

| तिक्षयाचितत खाधिष्टानेविलीयते ॥ ६ ३॥ 

| भा०--जञेसे इन्धन हित अ ` द 

| लोन दोती हे देसे हो साचि ह आरण तेज मि 
| 


| eg io वृत्तियी di «T ० 
धिष्ठान शुद्ध चेतन. विषे लीन होता है ॥। ६३॥ ह) पया 


चित्त UN 3 TREE : 
चत्तत्येवप्रसादेनहन्तिद E 
es VN [न ~ 
| उ तर याहतस्माह्वलान्तत्यशोधनन्तप: Lagu 
: C चेत्तक प्रसन्नता से पुरुपमलविक्षेपादि Ai 
करता है LR भी ऐसा बढ्ती हे [er 
| शमाऽशभम्‌ ” तिससे चित्तशुद्धिरूप परम तप 1 रा 


युक्त नमनसायस्तुयुक्तोदिजञानवा्र: | 
| तस्येद्धियाणिवश्यानिसदश्वाइवसारथे: ॥ ६५ ॥ 


| भा०--जो निर्विषय चित्त से युक्त ज्ञानवान्‌ 
इन्द्रिय वश रहती हैं जैसे अच्छे घोड़ेसारथी के रान x i ik 


अपक्वमानसेनेवृयुक्तोयस्पततञ्जनः | 
तम्येन्द्रयाण्यवश्यानिदुष्टाशबाइवसारयेः॥ ६६ ॥ 


भा०--विषयासक्तचित्तसे जो युक्त निरन्तर रहते हे उनकी 


इन्द्रियां बशीभूत नहीं रहती हे du 2 
द वा at है जैसे ढुष्टघोडे सारथी के वश नहीं 


विज्ञानरहितोयत्लुविषयाःकृष्टमानसः । 
` पदमाम्नातिसंसारञ्चातियच्छति ॥ ६७ ॥ 
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| 
भा०--जो अविवेकी है विषयासक्त चित्तवाला वह ब्रह्म पदः 
नहीं प्राप्त होता है वह संसार को प्राप्त होता है।[४७॥ | 
N - e | & : | 
वेराग्यकुशलोयस्तुह्षषीकाथपरासुसः क्‍ 
सएवम्परमाप्नोतियस्मादमूयोनजायत ॥ ६८ ॥ 
भा०--जो पैराग्य संपन्नपुरुषशव्दादि विषयों से रहित | | 
सोनिश्वय करके परम पद को प्राप्त होता है श्रुतिः ।। सोऽश्वः 
परमाप्नोति यस्माङ्ग, योनजायते” श्रुत्यर्थ” वह पुरुष संसार सागर 
पारको प्राप्त होता है जिससे से पुनः उपजता नहीं ह तथाचश्,तिः 
नसपुनरावत्तते ।। &८।। | 


सूचमातसूत्मतरोह्यत्मालम्योऽयंसूच्मयाधिया । 
रश्यतेत्वग्रयाबुद्वयाश्र्‌ तिरेषासनातनी ॥ ६९ ॥ | 


है वेर 

ग्यादि साधनों से युक्त श्रेष्ठ बुद्धि से प्राप्त होने योग्य हैं श्रष्ठ s 
से देखा जाता है यह सनातनी AK है॥ ६६।। | 
महतोऽपिमदानासमाशदयांसंगरेतिठत । | 
वीतशोकास्वकर्म्माणोयम्पश्यन्तिविवेकिनः ॥१० 
भा०--प्रथिव्यादि स्थूल वस्तुओं से बढ़ा है सो सब्बे प्राणि 

के हृदयाकाश में स्थिर रहता है विगत हो गया शोक जिनके X 
शुभाऽशुभ कम्मे रहित जो विज्ञानवान्‌ पुरुष हैं वे लोग l 
देखते है ॥ “श्र fer: || तमक्रतुम्पश्यति वीतशोकः ।। १००॥। 


असङ्गोज्यबिदासाहिचासङ्गोष्यमितिश्रुते। 





| 
| 





भा०-आत्मासूच्मतम आकाशादिसे भी अति सूक्ष्म 


~ 











j CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तत्वदीप सटीक । ३१ 


` चेतनस्सर्व्यसाक्षीचचेतास्सा्ीतिभेश्रुतेः। १० १॥ 
यह चेतन आत्मासङ्गरहित है “ असङ्गोयम्पुरुषः ” इसश्र ति 
प्रमाण से पुतः चेतन ag सव्वेप्राणियाँ का साक्षी है. चेतास्साक्षी 
केषलोनिम्गु णश्च b १०१॥। 
सत्यंब्रानखरूपञ्चसत्यंब्चानमितिश्रतः | 
नलिप्यत कम्मएतिश्रृत्याचेदमकम्मकम्‌ ॥१०२॥ 
भा०--सत्य स्वरुप ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हैं “ सत्यंज्ञानमानन्द 
म्त्रह्म इस श्र ति ” “ नलिप्यतेकम्मेणापापकेन ? इसश्र ति से यह 
आत्माकम्मसम्वन्ध रहित है ॥ १०२॥। | 


. इद्धियाणिचसर्न्यागिसान्त करणकानिच | 
| खकीयार्थेबुवत्तन्त यमाश्रित्यसबेपरः ॥ १०३ | 


भा०--अन्त करण सहित सव्वं इन्द्रिये अपने २ अर्था में 
वत्त मान हो रही हैं जिसके आलम्बन से सोई पर पुरुष है।। १०३॥। 


| आत्मानमनसाक्वापिमनुत ज्ञानरूपवाच्‌ । 

| सदात नमनश्चेदम्मनुत ज्ञानरूपिणा ॥ १०४ ॥ 
भा०--जड़ स्वभाव वाले मन से यह आत्मा सङ्कल्प विकल्प 
| नहीं करता क्यों कि ज्ञानस्वरूप है तिस ज्ञान स्वरूप पर मात्मा 
| करके मनसङ्कल्पादि करता है ।। teg 


| Wim. परम्नद्यचक्षुषानेवदृश्यत । 
| त्‌ नेदबक्षुरतडिरूपंश्‍नेतादिपश्यति ॥ १०५ ॥ 
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coc edet E as 
को देखती है । ।। ox Š | 
ोत्रेणनचनेशब्दंशृणोतिपरमोश्चुः | 

q नदंसततःन््ो्र्॑बशरदंशृणोतिच ॥१०६॥ 
ज जन कप ला घर पा कप 
घराणेननचग्रहणातिसोरभ्यसुरभीप्रभु: । 

TTU नेवजनातियन्धरूपम्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०७ 


भा>--्यापक आत्मानालिका इन्द्रिय से सुगन्ध दुर्गन्ध को 


नहीं ग्रहण करता है उसी के सत्ता से नासिका 
1 | ग इन्द्रिय पथक. uy 
गन्ध को जानता है।। १०७।| om 


वाचावक्तिननेशब्दान्येनवावक्तियाक्ना | 
तमात्मानम्परक्ञावाधीत शोकस्सुखीभव ॥ temp 


भा? यह आत्मा वाणी से शुब्दों को उच्चारण नहीं करता 


है जिस आत्मा करके 
परात वाणी इन्द्रिय भाषण 
मा को जान कर शोक से रहित होचो ।। १०८ I करता हे उस 


एतस्माजायत प्राणोममंत्सब्बेद्धियाणिच | 
SARA विश्वस्थधारिणी ॥ 


“इल परमात्मा से प्राण उसन्न होता है मन सब्ब 
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इन्द्रियें आकाशवायु अभिजल सव्वेजगत्‌ के धार वाली प्रथ्वी' 
À जल सद WT करनेवाली प्रथ्वी 
उत्पन्न होती हे ॥ १०६ || TA 


ब्ह्मादिस्थावरान्तबजगत्सब्बंधराचरम | | 
आत्मजातन्नचान्यस्मादितिवेदान्तनिश्चयः | ११० ` 


ब्रह्मांदस्थाषरान्त सव्वेचराचर जगत्‌ आत्मा से उत्पन्न हुआ 
है अन्य से नहीं यह्‌ वेदान्त का निश्चय है॥ ११०॥ 
तस्मा तितश्रुतरेतद्विशवञ्ञातम्परामः | 

Up e 

ऋतश्च तिचमन्त्रेणनद्य वसब्बकारणम्‌ ॥ १११ ॥ ` 

भा०-- £ तस्माद्वाएतस्मा_दात्मन आकाशस्सम्भूतः gus 
रति से भी सब्वंजगत्‌ परमात्मा से उसन्न हुआ है यह सिद्ध हुआ 
: Tm त्यादिमन्त्र से भी ब्रह्म ही सव्ये जगत्‌ का कारण निरूपित 
ANO क काही ४“ 


निरूपितन्नतद्विभज्रणंटश्यतेक्बचित्‌ ॥ ' 
यतोषेत्यादिवाक्येनतदुक्तम्विश्वकारणम ॥११२॥ | 
भा०--तिससे भिन्नकारण नहीं देखा जाता है ^ यतोवाइम.नि 
_भूतानि जायन्ते ” इस श्र तिवाक्य से सब्वे जगत्कारण ब्रह्म ही प्रति 
पादित है।। ११२॥। | Ob फक 

आतमावेत्यादिवाक्येनत्रह्म वसव्यकारणम्‌ ॥ ` 
विनिश्चितन्तिरस्काय्यम्परमाएवादिकल्पनम्‌॥१: २ 
भा०--आस्मावाइदमग्र आसीत्‌ इत्यादि-श्र ति वाक्य करके - 
सब्वेजगत्‌ का कारण निश्चय करके ब्रह्म ही विनिश्चित है इससे 
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परमाणु इत्यादि की कारणता त्यागने योग्य है । नेयायिकपरमाणु | 

से सृष्टिमानते है परन्तु उनका सिद्धान्त व्यमिचारीत हे अतः अव 

— उनका खण्डन वेदान्त बाक्यों से सिद्ध हुआ।। ११३।। 

प्रधानकारणंयत्त साङ ख्यशास्र णबणितम्‌ ॥ | 

र विही \ 22 PN 

शर तिथुक्तिविहदीनत्वानदत्त व्यम्बिपश्चिता MI 
भा०---संख्यशास्त्र करके प्रधान जगत्‌ का कारण वर्णित है 

AR युक्ति विरुद्ध होने से विद्वान पुरुष करके नहीं आदर करने 

योग्य है।। ११ gl 

जयत्कारणतायेयंसव्बज्नेसचिदात्मनि ॥ 

कल्पिताश्रू तिभिस्सेवमूढानान्तत्वज्ञापिका ॥!१५॥ 
मा० जो सव्वे सथिदात्मा विषे यह जगत्‌ कारणता श्र तियाँ 


से कल्पित है सो निश्चय करके अज्ञानी पुरुषों के स्वरूप के जानने 
योग्य है uu | 


अथदाञ्नयदाचेतिग्राद्यात्याज्यामनीषिभी; ॥ ११६ 
आ० पेद्शाख के अथे को जानने qur iD करके दो 

मकार की कना कही गई है एक अं देने बाली दूसरी अनय देने | 

इ कि महण करने योग्य है दूसरी त्याग करने योग्य | 


आरएस TR SARA ATA ॥ E: 
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तदेवकल्पनंश्र छमज्ञानक्लेशनाशनम्‌ ॥ tte qu 
भा०--इस जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही निश्चय करके श्र तियों 
: कल्पित है यह कल्पना श्र E है अज्ञान क्लेश का नाशकरने वाली 
।। ११७॥। 


असप मूतेरज्ज्वादौयथासर्पादिमावना ॥ 


नर्थाशाञ्ञक्करेश्चवर्णिताकल्पनाऽपरा ॥ ११० ॥ 
भा०--जेसे सप्प भिन्नरज्ज्वादि में सर्प्पादि की भावना होती 
है यह अनथ नाम वाली अपर कल्पना शास्त्रंकारो से वशित है। 


अठ्यादामतव्वस्यशुद्वस्यसब्बगस्यत्र । 
कास्यकारणयोरत्रप्रतीतिन्न हिरश्यते॥ ११. | ` 


शुद्धसव्वेगत आत्मतत्व के अद्वय होने से इस अद्य आत्मा 
विषेकाय्ये कारण की प्रतीति नहीं होती है श्रतिः । नन्वेकमेवा 


fixam 1 ११६ 11 
नतद्भिनज्ञगकिलिह्तततेत्रेतिदश्यताम । 
` इत्यित्यविचारेणजननादिविनश्यति॥ १२० ॥ 


भा०--काय्ये कारण के अभाव होने से ब्रह्म भिन्न जगत्‌ कि 
Graa नहीं ऐसा देखने योग्य है इस प्रकार निरन्तर विचार करके 
ज्ञानोदय होने से जन्म मरणादिका विनाश होता है ॥ १२०॥ 


TURN Aan aa: 
श्रुत्यायुक्तयाविचिन्त्येपवरततंसुखी भवेत! ॥ १२१ . 
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ji सब्बाथेद्‌रशित्रह्वानिष्ठ गुरुसे इस उपदेश को पाकर aka | 
से आत्मतत्वको विचार कर, सुखी होवे।। १२१॥ | 
नुलभ्यशश्रवणायात्माबहुभिं ग्राकृतेज ने; । 
शृण्वन्तोऽपिचतव्वंहिनविदन्तितथाऽऽपरे ॥' २२॥ 


भा? बहुत से विषयासक्त पुरुषों को आत्मा का श्रवण नहों 
होता है तेसे अपर पुरुष आत्मा श्रवण करता हुआ भी आत्मा को 
नहीं “जानता 'है तथाचश्र्‌तिः श्रवणायापि बहुभिय्याँ न लभ्यः 
-xas ण्वन्तो5पि वहबोयन्नविध्युः II १२२।। 
विज्ञायकेचिदात्मानंसंशयाविष्टमानसा: । 
भवन्तचात्रलोकेहिदुल्लभाज्वादिनः ॥ १२३ ॥ 
MA पुरुष आत्मा को जानकर संशययुक्तचित्त होते हैं 
अपने अज्ञान करके इस लोक में ब्रह्मज्ञ END T BUZU 
अविद्याग्रस्तबोधेनगुरुणाचानुशित्तित; ॥ 


Dis DAK ॥ १२४ ॥ 

En भा करके आच्छादित है ज्ञान जिनके ऐसे गुरु 
करके सिखाया हुआ आत्मतत्व को जे x 
पाकके रसकोनहीं जानती है।। १२४ । a El xti 


तपोभि, _ चीण्दोपेय्ततबेनच्वेपुमान्‌ ॥ 
शिक्षित परमागोतिसततञ्चाक्चिन्तनात्‌ | 


RS भा०--तप कर नष्ट हुआ है सम्पूर्णपाप जिनके ऐसे gg | 
त्रद्मज्ञ 
त्रिय गुरु से शिक्षा पाया. डया. पुरुष. परमात्मा. को प्राप्त 





Meu Sut i sel Ts ` 
nes MSS 
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होता 2 निरन्तर आत्मस्वरूप के निदिध्यासन से ।। १२५ | | 
मनोत्रहम तिवाक्येनमनोत्रह्मनिरूपितम ॥ 
उपासनायतब्दोध्यम्बिवेकरहितस्यच ॥ १२६ ॥ 
ब पासीत “इस श्रतिवाक्य से मन ARI 
e | eis ज्ञान रहित पुरुष के उपासना वास्ते उसको 
मनसोनापिचात्ममहङ्कारविकारत; ॥ 
आत्मलन्नचवेजुद् ˆ म्रकृतेविकृतिहिसा ॥१२७॥ . 
a e ब्रह्म नहीं हे अहङ्कार के विकार होने से श्र ति: 
अग्राणो$्झमनाश्शुभ _ पुन” बुद्धि भी आत्मा नहीं है प्रकृति का 


® 


विकृति होने से।। १२७॥ 

वायोव्विकारभूतस्यप्राएस्येवनचात्मता ॥ 

उपाचिरहितश्वायमचर  परकृते ˆ परः॥१२८॥ 
भा०-वायुके विकार भूतव्यष्टयात्मक 

नहीं है यह पूवोक्त शरू ति से सिद्ध हुआ हैं स्यावि T 

से परे यह अक्षर ब्रह्म दै तथाचश्रूतिःअचरात्परतः ।। १२८॥ 


नजायतेकदाचिद्रै ग्रियतेवानकहिचित्‌ ॥ 
नस्री पुमान्नषणडोवानबालोनापिनेयुवा ॥ १२६॥ D 


भा०--आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है न कभी मरता हे. 
नस्त्री ; न पुरुष हैन नपु सक है न वालक है न युवा है तथा 
श्रुति: “ नवेस्त्रीनपुमानेषनचेवायन्नपुन्सकः ? 


i \ 
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एकञ्ासाऽद्वितियोऽसीनेहनान [स्तिकिञ्चन ॥ 
नित्योःयंसुखदुःखादिसम्बन्धोनाऽत्रवत्तते ॥१३० 


भा०--यह' आत्मा एक कहीं अद्वितीय है अद्वितीय कहीं 
masa विजातीय भेद रहित है “ नन्वेकमेवाद्धितीय 
मिति श्रृतेः 7 इस आत्माबिषेकिंचिन्मात्र भी नानात्व नहीं है । 
४ नेहनानास्तिकिळनेति ” श्रतेः यह आत्मा नित्य कहीं सदा एक 
रस है नित्योनित्यानामिति श्रते इस झात्माविषे सुख दुःखादिका 
सम्वन्ध नहीं है “ सत्यंज्ञानमानन्दम्त्रह्म तिश्र ते; ।। १३०।। 


ग्रजन्मनस्तुभावस्यजनिमिच्छन्तिवादिन: ॥ 
जन्मादिरहितोमावोजायतेवकथम्वद ॥ १३१ ॥ 


' भा०--जन्मादि रहित भाव के वादीजन जन्म की इच्छाकरते 
हँ जन्मादि रहित भाव केसे उत्पन्न होता है सो कहो ।। १३१॥। 
नायज्ञातोबिभु MARAH: ॥ 
अजोनिव्पश्शाश्वतोभयम्पुराणइतिमेश्रृतेः ॥ १३२ । 
` _ यह व्यापक आत्मा पूवे में उपजता नहीं है न पुनः आगे 
उपजगा यह आत्मा जन्मरहित; नित्य प्राचीन है शाश्वत्‌. कहीं 


त्रिकालाबाध्य है इस श्रुति से आमा का जम्मादि 
होता है।। १३२॥ ` जन्मादिनही सिद्ध 


पथिव्यादिमदाभूतसंघातेयावदात्मता ॥ | 
संसारत्तावदेवस्यातपरस्यदरष्ट रात्मनः ॥ १२३ ॥ . 
भा०- जब तक Trek महाभूत रचित स्थूल शरीर 
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विषे आस्म बुद्धि है तव तक इस RET आत्मा सि को संसार है. 
मिथ्यासूतोहिसंसारोनाङ्ञानादि ॥ 
विषयान्ध्यायमानग्यखप्न 5नर्थागमोयथा ॥१३४। 
भा०--मिथ्याभूत संसार है तथापि स्वस्वरूप के अज्ञान से 
निवृत्त नहीं होता है जैसे जागृत कालविषे खली पुत्रादि नाना विषयों 
के चिन्तन करने वाले पुरुषों को निद्रा से स्वप्न में जी पुत्रादि का 
ATU होना तथा अपना इत्यादि नाना प्रकार के अन प्राप्त होते. 
हैं।। 39 Il 
आतन्तावदिदम्भातियापज्ब्ञायतेपरम्‌ l 
परेतत्वेचसंब्ातिखग्रवद्धासपाथकम्‌ d १३५॥ .. 
भा०--तव तक यह जगत्‌ सत्य भासता है जव तक पर ब्रह्म 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है परत्रह्म का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न के 
समान मिथ्या भासता È lI 235 ll 


यथाश्दिघरादिश्रकरिपतोह्मविषेकतः ॥ 

तथाशुद्ध Mama विश्व कल्पितमन्ञकेः ॥१३४॥ 
भा०--जैंसे अन्धकार से रस्सी में wed की प्रतीती होती है 

ऐसेचिद्र प आत्माविषे सब्बे जगत्‌ प्रतीत होता है L १२६॥ 

यथाशुद्ध महाकाशेकर्पिताजलदाऽब्वलः ॥ 

एवस्वच्छेपरेज्ञानस्बरुपेविश्वकल्पना ॥ १२७ ॥ 
जैसे महाकाश विषे 'मेघों' का समूह. कल्पित है du शुद्ध 

उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूपविषे जगत्‌ की कल्पना दै।। १३७।। 
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यथाशुक्तोम्रमादेवरजतम्प प्रतीयते । 


तथाशुद्धसरूपेऽस्मिञ्जयत्‌भातिविनश्वरम्‌ ॥ १३८॥ 
| भा० जसै सीपीविषे अमन से चांदी प्रतीत होती है तैसे शुद्ध 
स्वरूप आत्माविषे TRI वाला अम से जगत्‌ भासता È । १३=। 
यथास्थाणीतुमा त्येवमानवं कल्यतेऽबुधेः॥ | 
तथासत्येऽ््ययेचेतद्विश्वम्यश्यन्त्यबुद्धयः ॥ १३६ ॥ 
भा०-जैसे खम्भविषे भ्रान्ति से अज्ञ पुरुषों करके म नुष्य की 
कल्पना होती है तैसे शुद्ध निर्विकार आत्माविषे झज्ञानी पुरूष इस 
जगत्‌ को देखता है।। 93s Il 


कनकेकुण्डलबचेवयथाम्रान्यमिनेकतः ॥ 
एवमात्मनिसद्रपविश्वम्मातियुणाअकय्‌ ॥ १४० ॥ ` 


भा०--जेसे सुवण विषेकुएडल भ्रम से भासता है ऐसे ही सत्य- 
d ही सत्य- 
` स्वरूप षे त्रिगुणात्मक जगत्‌ भासता है ।। १४० ।। | 


यथातोयेतरङ्गाअदरपन्तेह्यविनेकिभि; | 
एवज्ञानमयेशुद्ध विश्म्नेरश्यतेजुधे: ॥ १४० ॥ 
 मा० जैसे जल में अज्ञ पुरुषों करके तरङ्ग दृष्ट होते है ऐसे ही 


ज्ञान सय शुद्ध ब्रह्म विषे अज्ञ - 
है ॥॥.१४१॥ | ज्ञ पुरुषी करके जगत्‌ देखा जाता 


यथाशुद्धमणोनीलपीता tangan I 
एवम्तरह्मणसव्यत्रे कल्पतं सकलञ्गयत्‌ ॥ १४२ ॥ ` 
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भा०--जेसे शुद्ध मणि विपे नीलपीतादिकी प्रतीति. होती. है 


ऐसे ही सव्वेज्ञ nef सब्वेजगत कल्पित है प १४२ ॥ 
'सवनयच्छत्‌ -पु'सस्सन्बम्भातिविपर्ययम्‌ | 
एवमात्मनि देहस्वम्भातिचाङ्गानयोगरतः ॥१४३॥ ` 
भा०--जेसे नोका ,करके गमन -करते हुये Kamu 
विपय्येय तवा है ऐसे ही अज्ञान hen से आत्माविषे 'देह. भासता 8 । 
भमद्भ्याञ वचजु््यान्दश्यंभातिसुचश्चलम्‌। | 
'एवम्भशरान्तयाञुद्धयाचात्माभातिविनश्वरः॥१४४॥ 
TIA चञ्चल नेत्रो से जगत्‌. अमता ,हुआ भासता है 


न E अज्ञान युक्त बुद्धि से.आत्मा .मरणादि 'धस्मे बाला, भासता 
il $99 ll 


मरीचिसलिलेयद्त्तोयब्याभांतिवेमूषा। | 
तह्दात्मनिदेहत्वमज्ञानाद्भातिशोकद ॥ १४५ ॥. 

भा०--» से मगतष्णा जल में मिथ्याही भासता है ऐसे ही 
आत्माविषे शोकदेने वाला देद अज्ञान से भासला है।। १४४॥ 
Tent rer apo प्रतीयते । 
तद्वढात्मनितित्येस्मन्त्रतीतसकलञ्जगत्‌ ॥ १४६ | 

भा०--जेसे अग्नि में मणि की 'प्रतीति. होती E मणि विषे 
अग्नि की. प्रतीति होती है उसी प्रकार इस नित्य आसमा विषे जगत्‌ 
सम्पूण 'भासतां है।। १४६॥। 
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प्राच्यादीनाञ्गकाष्टानाम्विपरीतयतिय्यथा । 


भ्रमात्तहत्परानन्दस्वरुपस्याञ्यथागति; ॥ १४७॥ | 
आ० जैसे gear दिशाओं की दिग्भ्रमें विपरीत गति होती है 
ऐसे ही परमानन्द स्वरूप का भ्रम से जीवभाव भासता है ॥ १४७।। 


वारिवाइबुधावसुचञ्नलोदृश्यतेशशी । 
यथातहच्छरीरेऽस्मिन्व्यापृतेब्यापृतँ पुमान । १४८ 
भा०--जैसे मेघों के गमन से चन्द्रमा चञ्चलसा भासता है 


3 इस शरीर के व्यापारवान्‌ होने से आत्मा व्यापारी भासता 
॥ १४८॥ | 


चन्नुपादटश्यतेयतुश्षोत्रेणश्र्यतेचयत्‌ | 
सब्बन्तदुनद्यनिर्ब्बाएस्वरुपम्बिद्धिनाञ्यया १४६ 


भा०--नेत्र से जो देखा जाता है और कणे से जो सुना जाता 
है उन सवको शुद्ध ब्रह्म जानो उससे भिन्न नहीं ।। १४६ |I 


परानन्दस्वरू पपेचसंत्ञातेतत्त्वविन्सुनि «Ws: । 
स्वरुपेख चिदानन्देतदातिष्ठतिशान्तधीः Ui 


भा० परमानन्द स्वरूप के ज्ञान हुये ब्रह्मवित्‌ पुरुष तिस | 


दासे स्वरूप विषे शान्त बुद्धि हुआस्थित होता है।। १५०॥ 
विमो हमानमत्सरोयते षणोविशुद्धधी: । 
सुनि, रसन्नमानसश्ररेन्महीतलेसुखी ees ॥ 
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तत्वदीप सटीक । ४३ 


भाषा- बिगत हुआ अविवेक अहङ्कार 
र चित्त का 
जिनके पुनः एषशात्रय रहित निर्मल बुद्विवाला प्रसन्न चित्त इससे ; 
सुखी ger aaa पुरुष प्रथ्वीतल में RAN १४१ ॥। ` 


क्पचितुसौरुपमश्नुतेक्वचिच्चतद्िपर्ययम । 
क्वचितुससमागभक्वचिचदुज नागमम्‌ ॥ १५२ 
भा०--कभी प्रारव्ध वश सुख को प्राप्त होता है कभी दुखः 


को प्राप्त होता है कमी सत्समागम को कभी 
होता है।। १५२॥ ढुज्जेन सङ्ग को प्राप्त 


क्वचिचतापसंसहतिङ्कचिचशीतसञ्चयम्‌ | 
कदापिव्याप्रतज नङ्कदापिवेसुभोजनम्‌ ॥ १५३ ॥ 

भा०--कभी शीतोष्णादिसे उत्पन्न : | 
होता है कभी शीत के ढेरी को कभी ल्याव समान कत्या, बाज | 


पुरुषों से भय को प्राप्त होता है कभी उत्तम भोजन 
हा म भोजन को प्राप्त होता 


सदापरसन्नयाभियासुखेनयातिचाध्वके । 
नतप्यत नमोदत नयाचत धनादिकम्‌ ॥ १५४ ॥ 


. भा०-सव्ये समय में प्रसन्न बुद्धि से सुख से ome विधे 
चलता है नतो किसी वस्तु के नष्ट हुये तापवान्‌ होता हैन किसी 
बस्तु के प्राप्त हुये हृषेवान्‌ होता दै नतो किसी से धनादि की याचना 
करता है ।। १५४।। | : i 


श्रोतब्यश्चसदाताहिमन्तव्यश्चमुमुच्नुभि; \ 
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तम्म वासततन्त्यायेदेतदश नकारणम्‌ : ॥ - १५४ ॥ 
STO HH Wes करके सब्वेक्राल में आत्मा श्रवण करने 
योग्य है पुनः मननः करने RW] wd snp सम्यक प्रकार 
at डके से मनन 'करके हार “ध्यान करने योग्य है . यही 
आत्मा क दशन का 'कारण है “ आत्मावा * द्रव्य शश्रोतव्योमन्त 
व्योनिंदिध्यासितव्यश्‍व ॥ १५५८॥. | SUD 


एकेन श्रवणेन वनात्मालभ्यँ कदाचन ॥ 
मननाचनिदिध्यासारत दुङ्गेयतास्ययत्‌ ॥ १५६ N 


भा० केवल एक श्रवण करने से यह आत्मा..कभी. नहीं 
दिध्यासन aS: त्मा.. -नहीं प्राप्त. 

होता है मनननिदिध्यासन के विना जिससे आत्मा अत्यन्त दुज्ञय है 
इससे 'वारम्वार' श्रवण मनननिदिध्यासन से यह (आत्मा प्राप्त, होता 
Aa du में ऐसा लिखा है Wa तत्‌ (५आब्रुत्तिरसक्ढुप- 

” SIT. श्रवणादिका बारम्बार आवृत्ति. करता याउन 
EG kf त. करना: चाहिये इस - 
ति AA से॥ ११६ ॥ | ' करना: चाहिये इस 

र | वाश्र XV PEE 

e त्मानपठनेल्ल* LAHAT । 

i त नध्यानेनत्रबदर्शनम्‌ AE 

आत्मा NU नही ६ होता! है: ब्रह्म SEND cO D 
Kanaan" नाथमात्मा.प्रबचनेन ? i qus ni MT 


आचा्यादष्टवाक्‍यायॉनन्तनंश्रवणग्मतम्‌ | 
TEMA तार्थानुसन्थानम्मननम्बरम..। १५८ 








a 
: 
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~ 


भा० श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट आचार्य्य से उपदिष्ट जो तत्व- 
मस्यारिमदावाक्य इनके अथ का चिन्तन इसको श्रवण कहते हैं 
युक्त TAG सम्पक्‌ प्रकार से सुनेहुये अर्थ का चिन्तन यही श्रोष्ठ- 
मनन है।। १५८ ।। 

वणान्मनना Ta Brasil 
श्रवणान्मननाच्वे हिचेतसः ॥ 
एकग्युम्विशदन्ततुनिदिध्यासनमुच्यते॥ १५६॥ 

भा०--श्रवण ओर मननद्वारा निश्चय करके ' जीव त्रह्म की 


एकता ' रूप अथं विषेचित्त काःजोउत्तमः- एकाग्रता . अर्थात्‌ निरन्तर 
स्थिति इसको निदिव्यासन कहते हैं।। १४६ ।। ` | 


ध्यातृध्यानपरित्यागेप्येयरूपेब्यवस्थिति; ॥ 

TAN AAA AA EA ATU ARA: ॥ १६०॥ 
भा०--ध्याता ध्यान के परित्याग हुये ध्येयमात्र' विषेचित्त की 

जो तद्रू पता से स्थिति होना.यही समाधि कही है सव्वेताप के निवृ-' 

न्तक करने वाली है।। १६०॥ | 

सर्व्यार्थविभुखशित्तम्नद्मान-देकगोचरम्‌ ॥ 

शरद्वारिसमंखच्छ समाधिरमिधीयते ॥ १६१ ॥ 


भा०--समाधि का. द्वितीय लक्षण *शब्दादि ` विषया से चित्त 
का विमुख होना केवल ब्रह्मानन्द 'विषेनिमग्न होना शरत्‌ काल विष- | 
जलवत्‌ चित्त का निम्मेल होना इसको समाधि कहते. हे ॥ १६१॥ 


मनसोनिविकल्पस्यत्रद्माकारतयास्यिति ; ॥ 
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वसिष्ठ नाप्ययम्मोक्तोद्यसम्मज्ञातसंत्रकः ॥ १६२ ॥ 

भा०- सङ्कल्प विकल्प रहित की ब्रह्माकार से स्थिति होनी यही 
वसिष्ठ Ef करके असम्प्रज्ञात नाम वाला समाधि कही हुई है 
IL १६२॥ 


समाधोवत्ततेयावत्तामद्दे तन्नपश्यति ॥ 
समाधेरुत्त्यितश्शा-्तोविश्वम्पश्य#्ाचिन्मयस्‌ ॥ 


भा०--जवतक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष असम्प्रज्ञात समाधि विषे स्थित 

रहता है। तवतक द्वौत भ्रम को नहीं देखता है पुनः समाधि से 

उत्थान होने पर भीशान्त हुआ सब्बे जगत्‌ को ब्रह्ममय देखता है 

इससे तुरियस्थित पुरुष का कदापि उत्थान नहीं होता है किन्तु सदा 

समाधि है तथा च पातञ्जल सूत्रम “ तस्य प्रशान्त वाहिता संस्का- 

AL सूत्राथः उस पुरुष के उत्थान में शान्त अवस्था रहती है 
निव्विकल्प समाधि के संस्कार से ।। १६३ ।। 


तत्तात्मबोधएवेकससर्न्बाशातृणपावकः ॥ 
मौक्तससमाथिराब्देननतुतृष्णीमवस्थितिः ॥. १६४ 
MAS जी के कथनानुकूल पुनः समाधि का स्वरूप 
कहते है । एक तत्वज्ञानमात्र ही सम्प 
` करने को अग्निरुप है तृष्णा EM UM ze 


किन्तु आत्मज्ञान विषे स्थिति होना a 
अगिले वाक्य से दृढ़ करते हैं |। १ | ति है इसी अथं को 


पृष्णीम्भावश्यितिश्र ल्यात्समाधिनिसिकर्पक: 
पाद पाश्‍मकवज्लीनांसमाधिस्तुकधन्नहि ॥ १६५ ॥ 
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भा०--यदि तूष्णी भाव से स्थिति होना ही समाधि है तव gs 
पाषाण लतादि की समाधि में स्थिति क्यों नहीं इससे वासना क्षय 
पूर्वक स्वस्वरूप साक्षात्कार ही समाधि है।। १६५॥ 
e 
च्तीयन्तेचास्यकर्म्माणिश्रुत्याप्रारव्धकम्म UT: | 
विनष्िःश्रूयतेऽस्माभिस्तत्वज्ञानोदयेसति ॥ १६३ ॥ 
भा०->क्ीयन्तेचास्पक्म्माणितस्मिनूद्ृष्ठ qut? इस श्रृ ति 


ien कम्मेका भी तत्वज्ञान उदय हुये विनाश सुना जाता 
।। १६६॥ | 


आत्षज्ञानोदयादूड म्मारव्धन्नेववत्तते । 
शरीरादरवस्तुताप््ारव्धाऽवस्थितिं कुतः ॥१६० ॥ 
भा०-आस्मज्ञान के उदय होने से उपरि प्रारव्ध कम्मं का 


` भोग नहीं होता है शरीरादि के अनित्य होने से प्रारव्ध wed की 
स्थिति केसे होवे ॥ १६७॥ 


पूर त्रजननेकम्म KUR | 
अ ढ्यस्याभ्यतव्वप्यजन्मादिनेवरश्यते ॥ १८ ॥ 


भा०--पूव्ये जन्म विषे किया हुआ कर्म प्रारव्ध संज्ञक है 
जिससे यह आत्म तत्व अइय है इसीसे जन्म मरणादि नहीं देखते 


& ॥ १६८॥। | 
जन्मादीनामवस्तुत्वाकुत प्रारब्धसम्भव; । 
अन्स्यैवसुबोधार्थम्मार्धंश्रुतिर्वाएतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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भा०-- जन्मादि के अवास्तबिक होने से प्रारव्थ कम्मे का 
सम्भव केसे हो सकता हैं अज्ञ पुरुष के सुख से आत्मस्वरूप का 
ज्ञानाथ ग्रारव्धः कम्मं श्र तियों से कहा हुआ है॥ १६६ I 


अस्यमिध्याप्रपच्चत्याश्वानेहिकारएस्पुतस्‌। | 
ज्ञानेनाज्ञानकेनष्टे कुत ˆ प्रारव्धसम्भवः ॥ १७० ॥ 


'भा० पुनः युक्ति qas ज्ञानवान्‌ विषे sme कम्मे के 
सम्वन्ध का अभाव देखाते हैं इस मिथ्या रूप. जगत्‌ प्रपञ्च का केवल 
अज्ञान ही कारण कहा है स्त्रस्वरूप ज्ञान करके अज्ञान के नष्ट za 
IET कम्म कसे सम्भव हो सकता. है क्योंकि .जन्ममरण कर्म्मादि 
यह सव्य अविद्या कल्पित है। अविद्या के नाश हुये उसका कांस्य 
कंम्मादिः केसे सम्भव हो सक्ता DI १७०॥ 


'पत्यास्यातंशंकरेणाह तबोधपुप्रोढये । . 
व्यवह्ारदशायान्तुप्रन्याख्यातन्नसम्भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


Cm 
भा? राङ्कराचायने-अद्वत ज्ञान के gez के: अर्थ प्रारब्ध 


š | 
कमका खण्डन किया है पर व्यवहार दशा में तिसका खण्डन 
सम्भवतः नहीं है।आशययहंः है जव तक अपने विपे dg कम्मं आदि 
का अभाव: नहीं देखता है. TA दृष्टि होता नहीं है 
TA ब्रह्मज्ञ .पुरुषविषेप्रारधादि कम्म का अभाव 
दिखाये हैं सव्वेथा खण्डन नहीं किया है॥ १७१॥ 


Terent पुँसाजजहबिदामिह । 


तथ्यतावदेवेश्यादिवाक्यजालस्पकागतिः Mts 
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भा०--प्रदि इस लोक दिये त्रह्मज्ञ पुरुषों को प्रारव्ध कम्मं 

का भोग नहीं होता है तव . “ तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोच्षये 

SIATA” इस श्र ति वाक्यकी सङ्गति केसे. होती है श्र त्यथ 

तिस त्रझज्ञको तव तक चिरकाल है प्रारव्ध कम्मं से नहीं छूटता 

MET कम्मे के क्षय हुये विदेह uen को प्राप्त होता है इससे 

aka ya को भी प्रारब्ध कम्मं का भोग होना आवश्यक 
81 १७२ |] 


जि बिषङ्कम्मशास्न ऽस्मिञ्च्च्छाञ्नकारेनरूपितम्‌ । 
सञ्चितञ्च वग्रारव्धंक्रियमाणन्तृतीयकम्‌ ॥ १७३॥ 


भा०--इस शास्त्र में शास्त्रकारा करके तीन प्रकार का कस्म 
कृडा हुआ है सञ्चित , Tea, क्रियमाण ।। ७३॥ | 
शुभाऽशुभानं्तकोटिजन्मादिकफलप्रदम्‌ । 
सञ्चितञ्चेतितञ्जेयब्ाना ग्नदाद्यमेवतत्‌ ॥ १७४॥ 


भा०--शुभाडगुभ संक अनन्त जन्मादि देने वाला वह 
सञ्चित कम्मे जानने योग्य है ज्ञानहप अग्नि से दाह करने योग्य 
है।। १७४॥। 


पञ्ब्‌ देहा जतंग्यचदेहारम्भकमत्रयत्‌ । 
 प्रार्धमितिसम्प्रोक्तम्भोगा देवविनश्यति॥ १७५॥ 


भा०--पूव्ये जन्म विषे अज्जित ओर इस£लोक विषे वत्त मान 


देइ का उतन्न करने वाला जो कम्मे उसको प्रारब्ध कहते हैं बह 


भोगने से नष्ट होता है। १७५।। 
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तेकृम्म 
इष्टम्वायदिवाऽनिष्टङ्कि यतेकम्मचेन्द्रिये: ॥ 
क्रियमाणन्तदेवस्यात्संसग्योनास्यबोधिनाम ॥ १५१ 
भा०--पुनः इन्द्रियों से इष्ट अथवा अनिष्ट कम्मे किये जाते 
हैं वही क्रियमाण कम्मं है इसका ज्ञानवान पुरुषोंबिषे सम्वन्ध नहीं 
है श्र,ति “ तद्यथापुष्कर पलाश आपोनाशलेष्यन्तएदसेतस्विद्वितकर्म्सी 
पिनश्लिष्यते ? श्र त्यर्थः IA कमल पत्रपिषे जल स्पशं नहों करता 
è RS ही ब्रह्म निष्ठविषे शुभाशुभ कम्मे नहीं स्पशै करता है 
। १७६॥ ` | 


यथातोयम्परित्यज्यकाञ्चम्बैगृद्यतेजनै; । 
तथातलम्परित्यज्यविश्व गृह णातिबैभ्रमात्‌ ॥ १७७ 


भा०- जैसे विज्ञ पुरुष जल का भ्रम से त्याग करके काञ्चका 
महण करते हैं तैसे आत्मतत्व को त्याग करके अज्ञ पुरुष जगत्‌ का 
ग्रहण करता ÈL १७७॥। | 


| तोयरूपेचसजञातेयथाकाःचन्निवत्तते | 
तथातत्त्गेतुसंज्ञातेजगत्सन्बम्षबिलीयत ॥ १७८॥ 


2 भा०--जैसे जल के ज्ञान हुये दाळूभ्रसतिब्ृत्त हो जाता है 
तस्‌ स्वरूरूप क ज्ञान हुये सव्वं जगत्‌ लीन हो जाता & I १७८ ll 


अविवेकदशायांय्यजगद्रपेणभातिहि । 
सदेवज्ञानरूपैणविश्वम्भातिविवकतः ॥ १७६ ॥ 


To अज्ञान दशा मे जगत्‌ रूप से भासता है सोई जगत्‌ 
विवेक दशा में ब्रह्म रूप से भासता है ॥ १७६॥ 
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मिथ्यायूतोहि संसारोजन्मादिबहुदोषमाक्‌। | 
अज्ञानान्षित्यवदुभातिविषेफकादाशुनश्यति ॥ १८० 
भा०--जन्मादि अनेक दोष संयुक्तसंसार मिथ्यारूप है 
अज्ञान से सत्य भाषता है ज्ञान से शीघ्र नाश हो जाता. है 11१८० || 
ऋतन्तावदिदम्भातियाबन्नज्ञायत परम्‌ ॥ 
परेतव्गेचसंज्ञात खप्नवद्‌भाव्यपार्थकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
भा०-- जव तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तव तक 
उमा भासता है परतस्व के ज्ञान हुये जगत्‌ स्वप्नवत्‌ भासता 
ll १०१ ॥ | 
अब्ययंयश्चजानातिसब्बव्यापिनमीश्चरस्‌ । 
सविविक्तमतिल्लोंक न घातयतिहन्तिवा ॥ १८२ ॥ 
भा०--जो पुरुष सव्बेव्यापक जन्म मरणादि रहित ईश्वर 


को जानता है शुद्ध बुद्धि वाला इस लोक विषे किसको मखाता है 
किसको मारता है तथा श्र.तिः ।। नायंहन्तिनहन्पते IN १८२ ll 


आत्मानम्वेत्तिहन्तारं हतम्वामन्यत तुयः । 
सग्रात्मानन्नजानातित्ञेयस्सपुरुषं पशु; ॥ १८३ ॥ 
भा०--जो आत्मा को मारने वाला जानता है अथवा आत्मा 


को किसी करके हत मानता है वह आत्माओं को नहीं जानता है 
वह पुरुष पशु जानने योग्य है।। १८३ ॥ 


I 05 


आआत्मानच्छिद्यत श्र दह्यत नापिबहिना । ` 
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rer नंचतोपेहिशोष्यत नचवायुभिः ॥ १८४ N 
“भा०- -आस्मा को खङ्गादि. : [: ने काट. नहीं सक्त पुनः 

अग्नि उस आत्सा को जला नहीं सक्ता है पुनः जल आत्मा को 

आदर नहीं कर सक्ता है पुनः उस. आत्मा को वायु शोष भी नहीं 

सक्ता B १८४ ॥ 

सव्बंणर्सचिदानन्दखरूपप्स ag दरक ॥ 

दृश्यत ज्ञानयोगेन परमात्मासनातनः ॥ १८५ ॥ 

। . सा०-सब्बेगत सच्चिदानन्द स्वरूप से प्राणियों के बुद्धि 
का ट्रष्टा सनातन परमात्मा ज्ञान योग से देखा जाता Ex | 
अचिन्यरूपमव्यक्तमक्तरम्पक्ृते परम्‌ ॥ 
विकाररहित शान्त ब्वात्वाधीरोनशोचति ॥ १८६ ॥ 

भा०--अचिन्यहप ओर अव्यक्तदी परम सूक्ष्म है : I 
प्रकृति से परेजन्म मरणादि विकार रहित qM ning 
उसको धीर पुरुष जानकर शोच नहीं करता है श्र तिः “-तत्रक्रो 
मोह -.. कशशोक एकत्व मनु पश्यतः ? | श्रुत्यर्थः उत्त अभेद 
दर्शी पुरुषविषे मोह शोक क्या है अर्थात्‌ नहीं होता है ॥ १८६॥ 
ग्रसूर्य्यानामलोकाहिमहतातमसावृता; ॥ 
तस्त सव्केभियच्छन्तिजनायेह्यामघातका: ॥ tes 
भा०-नदीं है सूय्येवत्‌ प्रकाशक ज्ञान जिनमें ऐसे जो 
कद्दी शरीर है पशु पक्षी आदिक घोरतम गुण से ER 
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उन शरीर को आत्मज्ञान रहित जो द्‌ सन्पूण ओग 
SUI न रहित जो पुरुष बह सम्पूण शोग प्राप्त 
एपणात्रयमुक्तायेनिरहज्ञरिएस्तथा । 
अव्ययन्तत्पदंय्यातिविशुद्ध शरुतितरणिततम्‌॥ १८८ 
भा०--जो पुरूष पुत्र धन लोक की इच्छा से रहित है ओर 
Fagre है वहु अव्यय ब्रह्म पद को प्राप्त होता है जो त्रझपद शुद्र 
सव्व वेदों से वर्णित है ana तिः “ सव्येबेदायत्पदमा भनन्ति ” 
।। १८८ l 3 


शब्दादिविषथेभ्यश्चविरक्तानिश्चलाधिया | 


N ~ 
प्रज्ञासवसमाधित्थावेत्यानन्द्मनल्यकम़ ॥ १८६ ॥ 
भा०--शब्दादि विषयों से विरक्त और जो नि 
सोई समाधिस्थ है वही परमानन्द का अनुभव करती पा 


तयायुक्तजनोधीरस्सर्वाचकामान्तिद्यायवै । 
आतम'येवा'्मनाऽजस हृष्यत्येवमहामुनिः ॥ १६० 
भा०--उस समाधिस्थप्रज्ञा से युक्त धीर पुरुष स्य विषयों 


को छीड़कर अपने स्वरूप विषे शुद्ध चित्त करके निरन्तर प्रसन्न 
aT gll १६०॥ | 


3, [नन्दान्धिविलीनोयस्सौख्यादिवियतस्पृह: । 
सयोगीदुःखसंघेननकदाचिद्विचाल्यते ॥ १६१ 


` भा०--ज़ो योग निष्ठपुरुष ब्रद्धानन्द समुद्र विषे निमग्न 
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अर विषय सुख के इच्छा से रहित है वह ठुःखराशि-से कदाचित्‌ 
चलाय मान नहीं होता है ॥ १६१ ॥ 


योगीसमाधिकालेतुनश्रणोतिनपश्यति । 
अती न्द्रियम्परंसोस्यज्ञानात्येवसदाचसः ॥ १६२ 


सा०-आस्म योगनिष्ठ पुरुष असस्म्रज्ञातसमाधि सें लौकि 
कशाव्दोंको नहीं सुनता है ओर व्यवहारिक पदार्थो को भी नहीं 
देखता है सब इन्द्रियों का अबिषय जो उत्कृष्ट ब्रह्म सुख है उसका 
अनुभव निरन्तर करता है॥ १६२॥ 


` आयाख्याह ।दनीरम्यातोयस यमपूरिता । 
ऋतावर्त्तान्विताशीलतयासेवदयोरमिका ॥ १६३ 


भा०--आत्मानामकरमणीय नदी है संयम कहीं चित्त 
निरोध रूप जल से पूरित है सत्य भाषण रूप भंबरी बाला' है 
जिसमें वही दया रूप तरंग वाली है॥ १६३॥। 


हंसास्सन्यासिनस्तत्रनिमझन्तियथासुखम | 
_ इतरकाकरूपाहिनब्रजन्तितदन्तिके ॥ १६४ ॥ 


| भा०-तिस नदी विषेहंसरूप परमहंस जन सुख पूर्वक 
मज्जन करते हैं इतर काकरूप विषयी पुरुष उस नदी के समीप 
नहीं जाते हैं || १६४ ॥ र 


. _ निर्मानिल्म॒दम्भतावसमताहिसातथाचा- 
यवस्य खात्मविनिग्रहभ्नविषये वेराग्यसंधार- 
एस्‌ । जन्मापायजराधिव्याधिशमनोयोगस्तथा 
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गत Ws प्रो UN NE 
चात्मायनतानिचसेवितानिसततम्पोक्तस्सवेयो 
गयु हक 
कै, ॥ १६५ || 
भा०--अव यहां आत्म निष्ठ पुरुष के लक्षण को कहते हैं, 
प्रतिष्ठा की इच्छा का त्याग और पाखण्ड रहित समता after 
पेस केर आवका त्याग पुनः आत्मस्वरूप विषे दृढ़ स्थिति शब्दादि 
विषयों से बुद्धि को हटाना ऐहिक पारलौकिक विषयों में वैराग्य 
का धारण जन्म मरण बृद्धपना मानसी व्यथा ओर ज्यर रोगादि 
का WII करने वाला उत्तम आत्म चिन्तनयोग जिन करके 
निरन्तर सेवित है वहां पुरुष निश्चय करके योग युक्‌ जानने 
योग्य है ॥ १६४ I 
NN“ : 9 
SEN CA षोझुखदुःस्ंतिश्चेतनयाऽन्विता । 
साहड्रारातथाप्रज्ञामूलप्रकृतिरेवच ॥ १६६ ॥ 
भा०-इच्छा इ ष सुख दुख चेतना सहित gir तैसे अहङ्कार 
युक्त बुद्धि पुनः मूलप्रकृति।। १६६॥ 


पह्ामूतानिपञ्चैवहृषीकाएतथादश | 
शब्दादि विषया _ पञ्चस घातोमानसञ्चवै ॥ १६७ ॥ 


भा०--पुरु: पञ्च महाभूत तैसे श्रोत्रादिक दश इन्द्रिये ओर 
शब्दादि पक्षविषय ओर गुण समुदाय ॥ १६७॥ 


TE क्तम्प्रतीकऽचञ्गानेनय्‌स्तुपश्यति । 


श्रुतिभिस्सचवेप्रोक्त पर पुरुषएवच ॥ ts ॥ 


भा०--जो इनपूर्व्योक्तरच्छा suk विकारों सहित शरीर 
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का झार. शक्ति से यथावत्‌ देखा जाता है सोई wed श्र,तियों से पर 

पुरुष कहा हुआ है।। १४ ॥ 

विकाराश्रगुणाश्रे वयतोजाता'सनातना; । 

प्रकृतस्सापरादोध्यायथेदम्मीहितझगत्‌ ॥ १६६ ॥ 
भा०--यह aa प्रकृति के त्रिकार तथा सत्वादिक गुण 


त्रययह सनातन जिससे sue है वही पर प्रकृति जानने ana 
है जिस करके यह सव्वे जगत्‌ मोडित है॥ १६६ ॥ 


TIARA । 
तथेवप्रकृतिग्मिथ्याजगदत्यादनेच्षमा ॥ २०० ॥ 


भा०-जैसे मिथ्या भूत स्दप्न की wl पुरुष को रमण करती 
F यह्‌ “मिथ्या भूत प्रकृति जगत्‌ was करने में समंथे 
Il २००॥। | | 


रतबोधेयथासवामीनारीनेवप्रतीयते | 
तथेयंज्ञानसम्मापत प्रकृतिन्ने वरश्यते ॥ २०१ ॥ 


भा०--जैसे जाग जाने पर स्वप्न दी द्धी नहीं प्रतीत होरी दै 
तैसे ज्ञान के प्राप्त हुये यह प्रकृति नहीं देखातो है.॥ २०१ ॥ 


यावदनेवजानातिप्रक्ृतिन्द्षणान्विताम्‌ | 
तावड्वैकम्मंब-धोऽयन्परस TRE रात्मनः ॥ २०२ ॥ 


 भा०-जव तक उस प्रकृति को स्तरूपावरणादि दोष युक्त नहीं 
देखता है तव तक द्रष्टापर पुरुष को यह कम्मे वन्ध है ॥ २०२॥ 
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तेसेवहेतु N 


काय्यकारणकतृ 'लेसैवहेत ” प्रकी।तता | 
अज्ञानानात्तद्रशंयान्तिसब्बयूतानिव वहि॥२०३॥ | 
भा०--इस जगदरूप काय्यका ओर महत्तत्वादि तंत्कोरण | 
को सो प्रकृति ही हेतु कही गयी है स्वस्वरूप के अज्ञान से उसके 
चश सवभूत होते & ।। २०३।। 


सङ्कल्पश्च विकल्पश्चकामानांयेनजायते | 
मानसन्तत्समाख्यापेमिन्द्रयाणामधीश्वरम्‌॥२०४॥ 


भा०--जिसे संसारिक सव्व विषयों का सङ्कल्प बिकल्प हाता | 

है सोई सव इन्द्रिय का ईश्वर मन कहा गया है।। २०४॥ | 

C f^ ~ च [क्तम्भूयो T NA | 

तदेवद्विधिम्पोक्तम्भूयोह्याम्नायदाशभिः । | 

अशुदवम्प्रथमम्बोष्यन्तद्वेशु्धन्द्रितीयकस्‌ ॥२०५॥ 

भा०--बह मन das पुरुषों करके दो प्रकार का कहा गया 

है पहिला संसारात्मकचित्त अशुद्ध जानो दूसरा : वैराम्यादि सम्पन्न 
को शुद्ध जानो ॥ २०५॥ 


अशुद्धड़ामनासक्त Is Erni aa । 
बन्धमोच्करन्तडिक्रमाद्वोध्यम्बिपश्विता ॥२०६॥ 


भा०--वही अगिले श्लोक में स्पष्ट करते हैँ, मन क्रम से 
बन्धन मोक्ष करने वाला जानो अथोत्‌ विषयासक्त चित्तबन्ध 
करने वाला है।। RORI 


मनोग्राह्म सुखन्दुःखमिच्छाइ TUK _ कृतिः । 
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्ानंयन्निन्विकल्पार्यन्तदतीन्द्रियमिष्यते ॥॥२०७॥ 


भा०--सुखदुःख इच्छां (द ष मनन करण यह संनोमात्रप्राह्म 


है;निर्विकल्प ज्ञान है सो सब्वे इन्द्रिय का अविषय कहाता BI 


अलिः .“ यतोवाचोनिवर्त्त न्ते अग्राप्पमनसासह Il २०७ II 
व्यम्मृतिश्रै वनिश्चयो >थविपर्य्य 
संशयोऽथभ्मृतिश्चे वनिश्चयोऽथविपय्ययः 
एतेहिचेतनाधर्म्माज्ञातव्यावेमुसुच्षुणा ॥ २०८॥ 
ज्ञ भा०--संशय कहीं एक पदाथे बिषे नाना प्रकार का कल्पना 
जसे स्थाणुर्वा पुरुष ओर स्मरति कहीं i अनुभूत पदार्थ का 
स्मरण जैसे सोई देवदत्त है जिनको मे काशी में देखा था पुनः 
वस्तुका यथार्थ ज्ञान यही निश्चय है बिपय्य य मिथ्याज्ञान बुद्धि 
धम्मे सुमु करके जानने योग्य है ।। २०८।। 


चिन्तनंयेनवप्तूनान्तद्विचिततसुदाहृतम्‌ । 
करोमीतितृथामानोह्यहङ्कारं प्रकी त्तितः॥ २०६॥ 
भा ०-जिससे सव्वं वस्तुओं का चिन्तन होता है वही चित्त कहा 
गा 1 s कम्म को करता हूँ इस बृथामान को अहङ्कार कहते 
एतान्सर्ब्बा'परित्यन्यचे तम्यम्देसमा>येत्‌ । 
तदाश्रयेणच तानिवत्तंमानानिकम्मसु ॥ २१०॥ 
__ भा? इन पूर्वोक्त अन्त ` करणादि रूप उपाधियो का 
त्याग करके चैतन्य मात्र का मुमुक्तु पुरुष सम्यक्‌ प्रकार से आश्रय 


करें उस चेतन के आश्रय से यह सर्व्य imu 
में वत्त मान है ॥ २१०॥ | जगत्‌ अपने अपने wi 
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जाअत्खप्रतुपुत्तिग्पश्चावस्थाभ्यो RAY | 
आत्मानंसान्षिणम्बिद्धित॒रीयंशिवसंज्कम्‌ ॥ २११ M 


भा०--जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्ति अवस्था से बिलक्षण तुरीय संज्ञक 
साक्षी को आत्मा जानो।। २११॥ ' cc 


जाग्रत्साक्षीविभुब्विश्वस्खभसाच्ीचत्तेजसः | 
प्राक्षसंक्नस्तथाचा'मासुधुफ्त्याहिप्रभुम्मतः ॥२१२॥ 


भा०-जाग्रत्‌ का साक्षी विश्वनामकविभु है पुनः खप्ना 
वस्थाका साक्षी तैंजसनाम वाला' है तैसे सुपुप्ति अवस्था का साची 
प्राज्ञ नाम वाला है IR? II 


चिद्घनानन्दरूपोयस्सतुरीयनिरूपित; | 
वृत्तिक्येतुतत्रेवरमन्तेमुनयस्सदा. ॥ २१३ ॥ 

भा०--जो ज्ञान घन आनन्द्स्वरूप आत्मा. है वढी तुरीय 
कहा है “ शिवंचतुथम्मन्यन्ते इतिश्रुते ? उस परमात्माविषे अविद्या, 
बृत्ति के क्षय हुये मुनि जन रमण करते uu 

च N Rar ९ 

ेश्वानरस्यविश्व नसाम्यतावेप्रकीतिता । 
आत्मनस्तेजसास्यर्यहिरण्योदरकेणच ॥ २१४॥ 

भा०-चैश्वानर की. विश्वात्मा के साथ समवा कहीं हुयी 
पुनः तेज सनामक आत्मा. का finem के. साथ. समता. कही 
हुई है ।। २१४॥। à | 
अव्याक्रतस्पवीजप्पशत्स्पैवतुसाच्चिए; | 
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' अभेदाव एतश्शास्त्रेशास्रकारेस्सदानयो ॥ २१५ 


भा०--पुनः संव्येकारण अव्याक्कत आत्मा के सुषुप्तिका साक्षी 
प्राज्ञका अभेद शास्त्र विषे शासत्रकारों करके निरूपित है ।। २१५ Il 


कार्यकारणसम्बडौबोध्यौचविश्वतेजसी । 
कारणेनेवसम्बद्ध ` गरङञसतुय्येतुतेनहि ॥ २१६॥ 


भा०--विश्‍वतैजस' यह दोनों काय्य ओर कारण करके 


सर्म्यक प्रकार से वद्ध है और प्राज्ञ कारण से वांधा हुआ है ओर । 


तुरीय विषे काय्यं कारण दोनों नहीं है।। RA 
ग्रन्यथाग्रहणङ्कास्यन्तत्वाङ्ञानन्तुकारणस्‌ । 
काय्यकारणसंनष्ट तुरीयम्पदमश्नुते ॥ २१७ ॥ 


भा०-स्मस्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान कायं कहाता है ओर 
तत्व का जो! अज्ञान वही कारण है काय्यं कारण के सम्यक नष्ट 
हुये तुरीय पदको प्राप्त होता है ॥ २१७ Il 


'तुग्यवत्ाज्रूपेचद्र ताभावोहिरश्यते | 
बीजनिद्रान्विंत. प्रांास्साचतुय्यं नविद्यते २१८ II 


भा०- जैसें तुरीय विषे इत का अमाव देखा जाता है ऐसे ही 
sped विषे भी इ. त नहीं देखाता है परन्त इन दोनों में इतना 
ही भेद है कि प्राज्ञस्वस्वरुपा ज्ञान लक्षण मूल विद्या से युक्त है 
ओर तुरीय में मूल विद्या नहीं है॥ २१५॥ | 


नपरन्नापिचात्मान्नान्रतंसत्यमेववा । 


प्राज्ञ. किथनजानातितुर्यम्पश्यतिसव्वंदा ॥ २६६॥ 
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_ भा०--अव यहां प्राज्ञविषे मूलाविद्या देखाते हैं नपरको न 
अपने को न असत्य को न सत्य को प्राज्ञ कुळ जानता है और तुरीय 
निरन्तर सव पदार्थों को जानता है ॥ २१६ II 
TARAJI न्त “ प्रज्॒स्तुतेजसः | 
लीनप्रत्स्तथाप्रात्एकएवत्रिधामतः ॥ २२० ॥ 

आ०--विश्वथत्मावाह्म विषयक बुद्धि बाला है पुनः -तैंजस 
अन्तर विषयक बुद्धि वाला है तैसे घृतवत्‌ घन बुद्धि युक्त प्राज्ञ है एक 
है साक्षी अवस्था के भेद से तीन प्रकार का कहा हुआ है ।। २२०।। 


जाररंविश्वनामात्माविषयाच्यातिचेन्द्रिये | 
eur सएवसूच्मान्गैमुङ तेचेन्द्रियवृत्तिभिः ॥ २२१॥ 


भा०--जामत काल में विश्वनाम वाला साच्ची श्रोत्रादिक 
इन्द्रिय से शब्दादि विषयों का ज्ञान करता है वही स्वप्न विषे uw: 
इर्द्रियों से सूच्मविषयाँ का भोग करता है।। २२१॥ 


STO हृदयाकाशेप्राज्ञाख्योःज्ञानसम्वृत; | 
जानातिचतदानन्दंज्ञानरष्टवाखयाविभुः ॥ २२२॥ 


भा०--सुपुप्ति में हृदयाकाशाविषे अज्ञान से आच्छादित प्राज्ञ 
नामक आत्मा उस क्षण में आनन्द का अनुभव करता है अपने 
ज्ञानदष्टि से.श्र तिः “ आनन्दसुक चेतोमुघः आनन्द भोगने वाला 
है चेतन पुरुष।। २२२।। 


त्िजुधामसुयदभोग्यम्भोक्तायशचपरकी तितः | 
तदेतदुभयंयस्तुभुज्ञानोनविलिप्यते ॥ R M 
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भा०--तीनों स्थानों में जो भोग्य विषय है ओर उनका 
. भोगने वाला जो बिश्‍बादिक साक्षी इन दोनों का जो जानने 
वाला परमात्मा वह सवे भोगों को भोगता हुआ भी क्रिसी में 
आकाशवत्‌ लिप्यमान नहीं होता है ॥ २२३ | 


स्थानभेदातमतीयन्तेस्य़ानिधर्म्मा . प॒थक्पृथक्‌ । 
ययाऽत्रद्वियु जोमत्य स्सल्लोकेसोचतुसु जः ॥ २२४॥ 

भा०--जाग्रत आदि स्थानों के भेद से तत्तत्थानों के 
धम्म कहीं ज्ञानादि भिन्न २ देखाता है जैसे यहां दो वाहु वाला 
पुण्यात्मा पुरुष शरीर त्यागे हुये स्वर्गे ' विषे जाकर चतुसुज 
होता है तैसे ही जाम्रदादि स्थान के भेद से तत्तस्थानी विश्व 
तेजस ग्राज्ञकी चेष्टा मिन्न २ भासती है. इससे साक्षी के एकता 
की हानि नहीं।। २२४.।। 


एवंशुडचिदात्माहिसोस्यरूपोऽद्वितीयकः । 
जाश्थानादिभेदेनरश्यतेहिविलत्षणः ॥ २२९ ॥ 
भा०-ऐसे ही शुद्ध चेतन” आत्मा आनन्दस्वरुप अद्वितीय 
जाग्रदादि स्थान के भेंद' से. विश्वादि संज्ञा बाला विलक्षण 
भासता है वस्तुतः विलक्षण नहीं है।। २२५॥ 
Tenaga anna tangan । 
तिरत्कृत्यविषेकेनगृह्मत STEIN: ॥ २२६ ॥ 
भा०--अव यहां विश्वादिक का परस्पर में भेद देखाते हैं 
aimi पुरुष का ऐदिक usb fugae है और पारलौकिक 


जो धम्म अनेक वाहुत्वरूप तिसका विवेक से तिरस्कार करके 
विद्वान पुरुषकेवल पुरुपकार मात्र का महण करते: हैं।। २२६ UI 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 5 5 — es > oem A 
~ hd EN NS Imm HR 3 


तत्वदीप संटीक । 3 ६३ 


पथतथाचसद्रूपशरद्व युक्त नचेतसा । 
अवस्थाकत्‌ कारधम्मान्नाषध्यनिखिला-वुधेः ॥ २२७ 


« भा०-जैसे तसे श्र्‌तियुक्ति युक्त चित्त से अवस्था कक 
सब्बे ओपाधिक eif का त्याग करके केदल सद्र पमात्र ही आरा - 
E विद्वान पुरुषों करके RS I] | 
बहसाबहवाऽपयत्रनेदान्ताथनिरूपकाः | 
तन्निष्ठदुल्ल भालोंकेट्श्य-त ब्रह्मवादिनः ॥ २९ ॥| 

भा“ इस संसार विषे वेदान्त के अथे कानिरूपण करने वाला 
बहुत विद्वान हैं परन्तु आत्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ढुल्लभ देखे जाते हैं 
।। २२८॥ 


केवल्याशात्‌ यस्यास्तिदेहेनैवतथामता।. | 
नकेवब्यमवाप्रोतिस सारञ्चाधियच्छति ॥ २२६ ॥ 
भा०--जिस पुरुष को कँचल्य की इच्छा है तैसे देह बिषे 
आत्म बुद्धि भी है वह पुरुष केंबल्य को प्राप्त नहीं होता है किन्तु 
संसार को प्राप्त होता है।। २२६ Il 
TERATE ATA STA: | 
तथापिनवशान्तिहबिनास्वामविचारणात्‌ ॥ २३> ॥ 
भा०--यदि हरि उपदेष्टा AA अथवा साक्षात्‌ देव महेश्वर 
i होवै तथापि विना स्वरूप विचार फे निव्वाण की प्राप्ति नहीं होती 
।। २३०॥ , 


पठन्तु सब्बशास्राएविदानध्यापयन्त्‌ वा । 
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आत्मतत्वबियारेण बनामोक्षोनसिध्यति ॥ २३१ ॥ 


भा०--सव्व शास्त्रों को पढ़ें अथवा वेदों को पढ़ावें परन्तु 
आत्म स्वरूप दिचार विना मोक्ष नहीं सिद्ध होता है।। RET N 


. वाकचापल्यश्पाणिडस्यन्तथाव्यस्यानकीशलम । 
भोयाथन्न वमोच्ताथमितिवेदान्तनिश्चयः ॥ २३२ ॥ 


भा०-वाणी की चपलता तथा पांडित्य dub व्याख्यान में 
कुशलता यह भोगार्थ हैं मोक्ष प्राप्यर्थक नहीं है. यही सवे वेदान्त 
का निश्चय है ॥ २३२ Il 


असारे स सारे परज्ञप्तिरहित कविभगेनिमञ्ञ 
न्ते नित्यम्विषयसुखलाभाय पुरुषाः । विपश्यन्ता 
नत्य' धनस्वजनदारादिनिधर्नस्‌ विरज्यन्त नव 
तहह्गहनोमोहमहिमा ॥ २३३ ॥ 


भा०-षरमास्मज्ञान रहित एक विभव चाला असार संसार 
विषे शब्दादि विषय सुख के प्राप्यर्थं सांसारिक पुरुष निमग्न हो 
रहे हैं स्वजन धन स्त्री इत्यादि के त्रिनारा को नित्य हीं देखते हुए 
भी वैराग्य को नहीं प्राप्त होते हैं वडा कष्ट है मोह महिमा 
अपार है ।। २३३ II 


गतम्बाल्य सब्बशशु'बषयलीलेकेधिष्णम्‌ | 
तथातारुण्यङ्गतमपहभार्ययदियमने; ॥ ` . 
नराणाञ्जीणंत्वम्पशुद्रावणनः्तादि बिकलम्‌ b 
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Res यन्तेने 
्यन्तेनेवन्त्वहहगहनोमोहमहिमा ॥ २३४ N 
भा०--आल्य विषयक लीला में बुद्धि की स्थितिवालासव्ये 
वाल्यवय च्यतीत हुआ तैसे खरी आदि के साथ प्रसङ्गों से तारुण्य 
वयव्यतीत हुई तैसे ही पुरुषों का वृद्धत्व व्यतीत हुआ द्रव्य पशु 
आदि चिन्ता विकल तथापि वैराग्य को नहीं प्राप्त होते हैं वड़ा कष्ट 
' है मोह महिमा अपार है ॥ २३४ N ; 


श्हेस्थितंग्यथानिधिम्विमुच्यमूदबुद्य! i 
मुधाम्रमन्तिलब्धमेतथाम्रमन्त्पहोजनाः ॥ २३५॥ 
भा०--जैंसे ug में स्थित खजाने को त्यागकर द्रव्य लाभ के 
लिये मूढ़ बुद्धि मनुष्य अन्यत्र व्यथे घूमते हैं तसेही सांसारिक जन 
शरीररूप गृह fad स्थित परमात्मरूप निधि को त्यागकर विषय 
प्राप्यथ व्यर्थेप्रयःनः करते Ed २३६ ॥ 3 
शाज्रारायधीययेलोकेरमन्तेविषपेतशुचौ । 
दोर्भाग्यमाहिमातेषान्वर्णंनीयोनचापरः ॥ २३६ ॥ 
me रस लोक नि जो लोग शास्राँ को पढ़ करके अशुद्र 
शब्दादि मण्‌ लोगों का अमाग्य महि 
ge Ux इज dan लोगों ष्‌ अभाग्य महिमा 
आहारादिपशूनाम्वमानवेनसमम्भवेत्‌ । 
धम्मन्ञानादिराहित्यात्पशवस्तेप्रकी,त्तेताः ॥ २३७॥ 
MAS का आहारादि मनुष्य के समान ही होता है 
परन्तु धम्मज्ञानादिके रहित हने से घे पशु कहे गये हैं ॥ २३७॥ 


करस्येतुयथादीपेविद्यमानेऽत्रवैयुमार्‌ । 
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महाकूपेपतत्येवदो भाग्यङ्किन्तत. परम्‌ ॥ २३८ ॥ . 
भा०--जैंसे यहां हाथ में दीपक रहने पर कोई पुरुष भारी 
कूप में गिर पड़ता दै तिससे अधिक अभाग्य क्या कहना हे ।। 


ेप्राप्यमाननंज्ञोके स्वयं मोचादि साधनम्‌ । 
भोगेषुपशुवत्सक्तास्तेसाचासशवस्स्खृताः ॥ २२६ ॥ 


भा०--जो लोग इस लोक विषे स्त्रग्गे मोक्षादिक का साधन 
मनुष्य शरीर को पाकर भोगों में पशुबत्‌ आसक्त हैं वे साक्षात्‌ 
पशु कहे गये हैं ॥ २३६॥ - | 


विद्याविहीना पशवश्शङ्करेणनिरूपिता; । 
एवमञ्गानयुक्तानांपशुत्वंश्रुतिबोथितस्‌ ॥ २४० ॥ 
' moa विद्याविहीन पुरुष शाङ्कराचाय्यं करके पशु 
निरुपित है “ विद्याविहीन _ पशु ” इत्यादि वाक्यां करके इस 
प्रकार अज्ञान युक्त पुरुषों का पशुत्व श्र तियो से वण्ति है तथा 
werk: पशुरे बसदेवानामित्यादि ।। २४० Il E PME 
सुदुल्लममिदम्पा्ययतितव्यन्नृभिबु धैः । ` 
जननादिविमोचाथमितिवदान्तनिश्रयः ॥ २४१ ॥ 
भा०--इस अत्यन्त दुलेभ मनुष्यत्व को पाकर विद्वान्‌ gd 
के जन्म मरणादि महा दुखो से छुटने के अथ अवश्य ही यत्न 
कत्त व्य है wed वेदान्त का निश्चय है ॥२४१॥ . 
यदत्रगरन्थसङ्ग हेनिरूपितम्मया TE जनों | 
तदेवशास्त्रसम्मतिम्बिचाप्येनेवखोक्तितः ॥ २४३॥ 


भा०-इस मन्थ संग्रदविषे जो मेरे करके aa काल में. 
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निरूपित हैं सो बेदान्तादिशास्त्रो की सम्मति विचार करके कथित 
है केवल अपने उक्ति मात्र से नहीं ॥ २४२॥ : | 


अतोनदोषरष्टितोबिचाव्यमेवसाथुभिः। | 
सयुक्तिकम्बचस्तुयत्तदेवणृह्यतेपरेः ॥ २४३ ॥ 


` भा०--इस हेतु से साधुजनों करके यह मेरा रचित दोष. दृष्टि 
से नहीं विचारणीय है क्योंकि युक्ति सहित वचन श्रेष्ठ पुरुषों करके 
ग्रहण किया जाता है।। 283 II 
यदाभवेदयुक्तिकम्वचश्चपझजन्मनः । 
तदानमन्यतेवुधस्त्वश्रोतकम्विलोक्यतत्‌ ॥ २४४॥ 

भा०--यदि ब्रह्मा का वचन युक्ति से रहित हो तव भी विद्वान 

पुरुष उसका ग्रहण नहीँ करते तिसको अश्रोत देखकर क्योंकि शति 
वाक्य युक्ति रहित माननीय है तथा चवशिष्ठ:-- , 
श्लोक-- संयुक्तकम्वचोम्राह्मम्यालादपिशुकादपि_। निप्यु क्ति विचा- 
कन्ननेम्राह्ममप्युक्तम्पद्मजन्मना ।। इति २४४॥। 


यदबरगरन्धनिम्मितौभ्रमादयुक्तमी रितम्‌ । 
विय्येतडियाखयासुशोध्यमेवसत्कृतस्‌ ॥ २४५ M 


भा०--इस ग्रन्थ के निर्माण विषे मेरे करके जो भ्रम से अयुक्त 
कथित है तिसको विद्वान पुरुष अपने बुद्धि से विचार करके शुद्ध 
कर लेवें ।। २४५ ।। | 


कृपाजुशाखविद्वरेज नोपकारशीलकेः | 
सुश्रौतयुक्तिनेपुणेरियंहि प्राथनामम ॥ २४६ M 
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भा०--जो कृपालु शाख्रज्ञवरजनोपकार शील सम्पन्न तथा 


श्रौत युक्ति निपुण पुरुषा करके यह मेरा रचित सुशोष्य है।। २४६॥ 


तत्वदीपाःमिधोग्रन्ध कृतोऽयन्तत्वबोधकः | 
रामकृष्णेनपिदुषामुमुचूणासुखायच ॥ २०० ॥ 


भा०--तत्वदीप नामक अन्थ परमात्मखरूप वोधक राम कृष्ण 
कवि कंरके रचित हुआ है सुंमुछुजनों के सस्रपानन्द के राति के 
अथ IL २४७ I 
तृपिङ्गच्छतसब्बेश परमाःमात्वनेनवे | 
तारये समहामोहगम्तानसंसारसागरात्‌ ॥२४- ॥ 


भा०--इस मन्थ निर्माण करके eum परमात्मा gf 


| Sat aa Se अविद्या प्रस्त पुरुषों को संसार सागर से 
शिवाचसपनन्दसूगते्रपस्यवत्सरे । 


इष्‌ऽसितेशभेतिथोसुपूतितामगादयम्‌ ॥ २४६ ॥ 


क्र ह हि पिकमोयसंन्यासर १६७३ आरिंबन मास 
₹ झम पाथ ११ में यह मन्थ समाप्त हुआ ।। २४६ | 


न चिरचितो 
शान्तिः! ` ` ` ` शान्तिः " | शान्तिः 1! 
— दासजुदासः SED | 
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पुस्तक मिलने का पता-- 
रह्मषि श्रीरामकृष्ण योगीराज, 
स्थान कोठिया ताल भीतर | 
पो० मुहम्मदावाद गोइना | 
जिला आजमगढ | 
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